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राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त के समग्र साहित्य को एकसूत्र में अनुस्यूत करके हिन्दी 
के सहदय-समाज को अर्पित करते हुए अत्यधिक हर्ष का अनुभव हो रहा है। गुप्त 
जी लगभग साठ वर्ष तक साहित्य-साधना में निरन्तर समर्पित रहे। वे हिन्दी भाषियों 
के साथ अहिन्दी भाषियों के सर्वाधिक प्रिय रचनाकार हैं। आज का पाठक उनकी 
समग्र कृतियों को पढ़ने का अरमान रखता है। मैथिलीशरण गुप्त ग्रन्थावली की 
प्रकाशन-योजना पाठक के उसी अरमान को पूरा करने की ओर एक कदम है। 

राष्ट्रकवि की: गरिमा से दीप्त-प्रदीप्त मैथिलीशरण गुप्त का कृती व्यक्तित्व 
और उनकी असीम सर्जनात्मक क्षमता किसी भी सुमनस को मोहने और अभिभूत 
करने के लिए पर्याप्त है। उनके सर्जन में हमारी परम्परा के पुरखे बोलते हैं। 
आधुनिक भारतीय स्वाधीनता आन्दोलन, नवजागरण, सत्याग्रह-युग और नेहरू युग 
का विचार-मन्थन गुप्त जी की रचना-दृष्टि के उत्तमांश को सामने लाता है। यह 
रचना-दृष्टि अपनी व्यापकता और गहराई में समाज के आर-पार देखने की क्षमता 
रखती थी। इतिहास-पुराण, मिथक, प्रतीक, रूपक उनकी लेखनी का पारस स्पर्श 
पाकर अपनी जइता खो बैठा और साहित्य कालजयी या क्लासिक शक्ति धारण 
कर लेता है। सच बात तो यह है उनके वैष्णव संस्कारों, विचारों, अभिप्रायों से 
काल का डमरू ऐसे बजा है कि उसमें से प्रेरणा का नाद फूट रहा है। 

मैथिलीशरण गुप्त की वाचिक परम्परा से प्राप्त प्रतिभा ने हिन्दी के साथ 
भारतीय साहित्य के एक विशाल लोक-चित्त को प्रेरित एवं प्रभावित किया है। उन्होंने 
स्वाध्याप्न से संस्कृत, हिन्दी, बांग्ला, मराठी के साहित्य को रमकर समझा था। वे 
अंग्रेजी नहीं जानते थे और अंग्रेजी न जानना उनकी देसी प्रतिभा के लिए वरदान 
सिद्ध हुआ। उन देसी प्रतिभा की ही यह विजय है कि कवि की स्वर्ण-जयन्ती 
के अवसर पर महात्मा गाँधी ने उन्हें भैथिली काव्य मान” ग्रन्थ भेंट करते हुए 
राष्ट्रकवि" की उपाधि प्रदान की। 

गुप्त जी का कवि कण्ठ ब्रजभाषा में फूटा था। उन्होंने अपने काव्यारम्भ में 
'मधुप' और 'रसिकेन्द्र” नाम से कुछ पद्य ब्रजभाषा में लिखे भी। लेकिन शीघ्र ही 
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वे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा प्रभाव शक्ति के कारण खड़ी बोली में 
कविता करने लगे। उन्होंने खड़ी बोली हिन्दी को उँगली पकड़कर पैदल चलना 
सिखाया और एक दिन इतना परिमार्जित कर दिया कि वह सर्जनात्मक शक्ति 
से दौड़ने लगी। खड़ी बोली स्वाधीनता आन्दोलन की भाषा रही है-विद्रोह की शक्ति 
रही है। इस भाषा में प्रान्त नहीं, पूरा देश खुलकर बोला है। यहाँ कहना होगा कि 
मैथिलीशरण गुप्त हिन्दी काव्य के निर्माता थे और इस दृष्टि से उनका ऐतिहासिक 
महत्त्व अविस्मरणीय है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक नवजागरण ने हमारी संस्कृति-सभ्यता 
के इतिहास और साहित्य में विश्वास का जो स्वर उत्पन्न किया था, उसकी 
अधिकाधिक स्पष्ट अभिव्यक्ति सबसे पहले मैथिलीशरण गुप्त की सर्जनात्मकता 
में ही हुई । हिन्दी प्रदेशों के साथ भारतीय राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना का मैथिलीशरण 
गुप्त ने पचास वर्ष तक नेतृत्व किया। गुप्त जी ने अनुभव किया कि लोक-वेदना 
और लोक चिन्ता को वाणी दिये बिना कवि-कर्म का दायित्व पूरा नहीं होता । फलतः 
वे अपने देश और काल की समस्याओं-चुनौतियों के अनुरूप काव्य-सृजन में पूरे 
मनोयोग से प्रवृत्त हो गये। उन्होंने हिन्दी कविता को रीतिवाद से मुक्त करते हुए 
देश-प्रेम, राष्ट्रीयता, साम्राज्यवाद विरोध की दिशा में मोइकर दम लिया। भारतेन्दु 
और श्रीधर पाठक के बीज-भाव मेथितीशरण गुप्त के सर्जन में पल्लवित-पुष्पित 
हुए। आज भी उनकी स्मृति से प्रेरणा की सुगन्ध आती है। 

मैथिलीशरण गुप्त का काव्य-फलक अत्यन्त व्यापक है। भारतीय साहित्य 
के अतीत और वर्तमान दोनों पर उनकी दृष्टि रही है। रामायण-महाभारत काल 
के साथ उनका विशेष रागात्मक सम्बन्ध है। वैदिक युग और बौद्धकाल के कई 
कथानक उन्होंने उत्साहपूर्वक लिए हैं। राजपूतकाल के प्रति भी उनका आकर्षण 
कम नहीँ है। इधर वर्तमान को तो उन्होंने अपनी युग चेतना और काव्य-संवेदना 
का केन्द्र बनाया ही है। वर्तमान युग के भी कई चरण उन्होंने देखे थे-बालजीवन 
उनका सांस्कृतिक नवजागरण काल में बीता, यौवन जागरण सुधार-आन्दोलनों के 
युग में, प्रौढ़ावस्था गाँधी जी के सत्याग्रह-युग में और जीवन का चौथा चरण स्वतन्त्र 
भारत के नेहरू युग में। जीवन के सभी सांस्कृतिक-राजनीतिक पहलुओं का उनके 
काव्य में विस्तार से चित्रण है। 

गुप्त छ जी गाँधी युग के प्रतिनिधि कवि हैं। गाँधी युग की प्रायः समस्त 
मूल-प्रवृत्तियाँ-अंग्रेजी शासन के अत्याचार और उनके विरुद्ध संघर्ष, सत्याग्रह, 
सविनय अवज्ञा-आन्दोलन, किसान-मजदूर आन्दोलन, जेल जीवन, स्वतन्त्रता का 
उल्लास, विभाजन की विभीषिका, गाँधी जी की हत्या, संसद की गतिविधि, महँगाई 
की समस्या, चीन का आक्रमण, राजभाषा का प्रश्न, दलित-समस्या, उपेक्षिताओं के 
उद्धार की समस्या, नारी अस्मिता के खौलते प्रश्न, अशिक्षा की समस्या, पाश्चात्य 
सम्पर्क के शुभ-अशुभ प्रभाव, पारिवारिक जीवन-विधान में होनेवाले परिवर्तन, 
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ग्राम्य-जीवन का चित्रण आदि। अद्भुत बात यह है कि उनमें प्रगति और परम्परा, 
आधुनिकता और समसामयिकता, इतिहास और संस्कृति, परिवर्तन और निरन्तरता 
दोनों का सन्तुलित योग है। युगबोध की दृष्टि से अपने समकालीन साहित्यकारों 
में वे प्रेमचन्द के समकक्ष खड़े हैं। 

उनमें लोक-जीवन, लोक-संवेदना और लोक-चेतना के कारण शुद्ध 
आभिजात्यवादी तत्त्वों के प्रति आग्रह न था। यह कवि आरम्भ से अन्त तक 
लोक-मंगलमूलक काव्य-कला, नाट्यकला, अनुवाद-कला आदि की साधना करता 
रहा। कवि के अपने शब्दों में, 'अर्पित हो मेरा मनुज काय/बहुजन हिताय बहुजन 
हिताय” । अतः उनकी काव्य-साधना का उद्देश्य है-लोक-कल्याण । आज हम क्या 
हो गये हैं? इसी क्या का उत्तर देने के लिए उन्होंने समस्त राष्ट्र का आह्वान किया 
था। वर्तमान का संशोधन करने के लिए यह जानना भी आवश्यक था कि अतीत 
में हम कौन थे और भविष्य में क्या होंगे? इस प्रकार उनके विचार का केन्द्र है 
वर्तमान । वे अतीतोपजीवी रचनाकार नहीं हैं। गुप्त जी प्रकृति के कवि नहीं हैं 
और न व्यापक अर्थो में उन्हें सौन्दर्य का कवि कहा जा सकता है। मूलतः वे 
मानव-रागों, मानव-सम्बन्धों के कवि हैं। इस दृष्टि से उन्हें वाल्मीकि, व्यास, भवभूति, 
तुलसी, भारतेन्दु की परम्परा का रचनाकार कहा जा सकता है। 

मैथिलीशरण गुप्त परम्परागत अर्थ में आस्तिक हैं-वैष्णव हैं। राम के रूप 
में ईश्वर के प्रति उनकी अविचल आस्था है। इस तरह उनका मानववाद वैष्णव 
मानववाद ही है। इस वैष्णव मानववाद में सभी को (हिन्दू, शैव, शाक्त, सिख, 
मुसलमान, ईसाई सभी) जगह है। वे मुहम्मद साहब पर 'काबा-कर्बला' लिखते हैं 
सिख-गुरुओं पर “गुरुकुल' तथा कार्ल मार्क्स की पली 'जयिनी' पर कविता। कहना 
होगा कि उनके सृजन-चिन्तन में पश्चिमवाद का 'अदर” या 'अन्य' नहीं है। भारतीय 
लोक मानस का आस्तिक समाजवाद उनकी 'भारतीयता” है। मैथिलीशरण गुप्त जी 
की इन्हीं मानववादी प्रवृत्तियों को स्थायी रूप देने के लिए इस ग्रन्थावली की योजना 
बनाई गयी है। विषय और विधा दोनों दृष्टिकोणों को ध्यान में रखकर विभिन्‍न 
खण्डों का विभाजन किया गया है। कुल मिलाकर ये बारह खण्ड हैं- 

]. पहला खण्ड-काव्य 

दूसरा खण्ड-काव्य 
तीसरा खण्ड-काव्य 
चौथा खण्ड-काव्य 
पाँचवाँ खण्ड-काव्य 
छठवाँ खण्ड-काव्य 
सातवाँ खण्ड-काव्य 
आठवाँ खण्ड-काव्य 
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9. नवाँ खण्ड-मौलिक एवं अनूदित नाटक 

]0. दसवाँ खण्ड-बांग्ला अनुवाद 

]]. ग्यारहवाँ खण्ड-अनुवाद 

]१. बारहवाँ खण्ड-विविध साहित्य 

ग्रन्थावली को क्रमबद्ध करने में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा 
है। किन्तु इस बात का ध्यान रखा गया है कि ग्रन्थावली अधिकाधिक उपयोगी 
हो सके। समस्त गुप्त परिवार के प्रति हृदय से कृतज्ञ हूँ। सभी के सहयोग के 
बिना यह कार्य सम्भव ही नहीं हो पाता। उनके प्रति हार्दिक धन्यवाद । श्री अरुण 
माहेश्वरी और वाणी प्रकाशन से सम्बद्ध सभी व्यक्तियों ने जिस तत्परता और लगन 
से इस विशाल योजना को सम्पूर्ण कराया है, वह प्रशंसनीय है। 

इन शब्दों के साथ मैथिलीशरण गुप्त का सम्पूर्ण रचना-संसार ग्रन्थावली' के 
रूप में, हम पाठकों को समर्पित करते हैं। गुप्त जी के रचना-कर्म के 'पाठ' या 
टेक्स्ट की बहुलार्थकता का इस कार्य से थोड़ा-सा भी विकास सम्भव हुआ तो अपने 
को कृतकार्य माूँगा। 


प्रोफेसर एवं पूर्व विभागाध्यक्ष -कुष्णदत्त पालीवाल 
हिन्दी-विभाग 

दिल्ली विश्वविद्यालय, 

दिल्ली-20007 
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नम में परिवर्तित 


प्रकाशकीय 


प्रातः स्मरणीय राष्ट्र कवि स्व. मैथिलीशरण गुप्त (दद्वा) की ग्रन्थावली राष्ट्र को 
समर्पित करते हुए हमें अत्यन्त प्रसन्नता हो रही है। इसे प्रकाशित कर व श्री 
सियारामशरण गुप्त (बापू) द्वारा स्थापित “साहित्य सदन” ने अपना उत्तरदायित्व पूरा 
किया है। 
इस ग्रन्थावली की प्रतीक्षा समस्त हिन्दी जगत को थी। वास्तव में यह 
ग्रन्थावली राष्ट्र कवि के स्वर्गवास के उपरान्त प्रथम पुण्य तिथि 2 दिसम्बर, 965 
को प्रकाशित हो जानी चाहिए थी। किन्तु गुप्त परिवार के आपसी मतभेद के कारण 
यह पुण्य कार्य समय पर न हो सका। 
राष्ट्र कवि का जन्म 3 अगस्त, 886 को चिरंगाँव में हुआ और स्वर्गवास 2 
दिसम्बर, 964 को, इस प्रकार 79 वर्ष तक निरन्तर साहित्य साधना करते हुए 
हिन्दी साहित्य के प्रखर नक्षत्र माँ भारती के विशद्‌ पुत्र, कालजयी कवि ने लगभ 60 
पुस्तकों की रचना की, अन्तिम समय में भी राष्ट्रकवि की शैय्या पर कविता की निम्न 
पंक्तियाँ लिखी प्राप्त हुई- 
प्राण न पागल हो तुम यों 
पृथ्वी पर है वह प्रेम कहाँ 
मोहमयी छलना भर है 
भटको न अहो अब और यहाँ 
ऊपर को निरखो अब तो, 
बस मिलता है चिरमेल वहाँ 
स्वर्ग वही, अपवर्ग वही 
सुख सर्ग वही निज वर्ग जहाँ। 
राष्ट्र कवि की महत्त्वपूर्ण ग्रन्यावली के प्रकाशन में विलम्ब हुआ है उसको 
स्पष्ट करना हमारे गुप्त परिवार की प्रतिष्ठा के लिए श्रेयस्कर नहीं है हम स्वयं भी 


Hindi Premi 


st ld 


गुप्त परिवार के अंग हैं क्योंकि “साहित्य सदन” की स्थापना स्वयं दद्दा ने की थी 
उनके प्रति हमारी श्रद्धा, आदर और भक्ति आज भी है और सदैव बनी रहेगी, उनके 
उत्तराधिकारी हमारे आदरणीय हैं उनके प्रति भी हमारी भावना श्रद्धा की है। 

इस ग्रन्थावली में जो सामग्री संकलित की गई है वह प्रकाशित पुस्तकों की 
है जिनका कॉपीराइट विधिवत्‌ (पूज्य दद्दा एवं उनके उत्तराधिकारी सहित परिवारियों 
द्वारा हस्ताक्षरित कारोबारी फर्म विघटन पत्र दिन. 27.03..960 के अनुसार) 
(साहित्य सदन” ।84 तलैया-झाँसी के पास निर्विवाद रूप से सुरक्षित है जिसे 
न्यायालय ने भी स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में “साहित्य सदन” झाँसी द्वारा इसका 
प्रकाशन विधि-सम्मत है इसमें दो राय नहीं। 

ग्रन्थावली हिन्दी के शोधकर्ताओं, साहित्यकारों, एवं जिज्ञासु पाठकों के लिए 
समान रूप से उपयोगी एवं संग्रहणीय है इसके माध्यम से राष्ट्रकवि की सभी 
प्रकाशित रचनाएँ उपलब्ध हो सकेंगी । ग्रन्थावली के सम्पादक डॉ. कृष्णदत्त पाली ने 
समस्त सामग्री को ।2 खण्डों में (लगभग 5500 पृष्ठ) में विषयानुसार विभाजित कर 
अत्यन्त सुलभ और उपयोगी बना दिया है। हम यह अधिकारपूर्वक नहीं कहते कि 
्रन्थावली राष्ट्रकवि का पूर्ण रचना संसार है। निश्चय ही कुछ अप्रकाशित सामग्री, 
चित्र, पत्रादि परिवारियों, साहित्यकारों और स्नेही विद्वानों के पास होंगे। हमारा उनसे 
विनम्र अनुरोध है कि अप्रकाशित सामग्री साहित्य सदन को भेजकर इस महान कार्य 
में हमें अपना सहयोग देकर आभारी करें हम आगे भी उपलब्ध सामग्री को सम्पादित 
करा कर अतिशीघ्र प्रकाशित कर इस अभाव को पूरा कर देंगे। जिससे राष्ट्रकवि का 
समस्त रचना संसार सदैव उपलब्ध रहे। 

अन्त में 'वाणी प्रकाशन” दिल्ली के संचालक श्री अरुण माहेश्वरी का सम्बन्ध 
हमारे लिये महत्वपूर्ण है उन्होंने इस साहित्यिक यज्ञ में इस ग्रन्थ की वितरक के रूप 
में कमान सँभाली है यह सहयोग अद्वितीय है सदैव स्मरणीय रहेगा। 

हम उनका आभार मानते हैं और यह अपेक्षा करते हैं कि 'साहित्य सदन” एवं 
सितु प्रकाशन' झाँसी द्वारा आगामी प्रकाशन योजना में भी उनका मूल्यवान सहयोग 
हमें मिलेगा। साथ ही जगदीश शर्मा (दिल्ली) एवं प्रमोद कुमार समाधिया (झाँसी) के 
मूल्यवान परामर्श और सहयोग के प्रति हम कृतज्ञ हैं। 


सधन्यवाद। 
दिनांक : । फरवरी, 2008 -प्रमोद कुमार गुप्त 
-आशीष गुप्त 
“साहित्य सदन” 
]84, तलैया-झाँसी 
(उत्तर-प्रदेश) 
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हिन्दी-साहित्य में तुलसीदास के बाद मैथिलीशरण गुप्त ही एक ऐसे कवि रहे हैं 
जिन्हें जनता ने अपना कण्ठहार बनाया है। आधुनिक भारत के नवजागरण की 
चेतना ने उनकी काव्य-संवेदना में भिदकर नया काव्य-संस्कार पाया है । युगप्रवर्तक 
भारतेन्दु बाबू की सृजनात्मकता से आधुनिक हिन्दी कविता ने कवि-कर्म की एक 
सही दिशा प्राप्त की थी। भारतेन्दु की राष्ट्रीय-सांस्कृतिक काव्य-दृष्टि का विस्तार 
और प्रसार मैथिलीशरण गुप्त में हुआ और उनका काव्य नये युग की नयी चेतना 
का सच्चा वाहक बना। कारण, लोक हृदय में अपने हृदय को लीन कर देने की 
शक्ति गुप्त जी में जन्मजात रही है। युग की विचारधाराओं, समस्याओं, 
प्रश्‍नाकुलताओं और साहित्यिक चुनौतियों ने' गुप्त जी को उन्मथित किया है। छह 
दशकों में फैला उनका कृतित्व लोक-चिन्ता की काव्यभूमि से प्रस्फुटित है और 
लोक-करुणा की विचारधारा से आप्लावित। सच्चे अर्थों में, गुप्त जी की 
काव्य-संवेदना में एक पूरी जाति की संवेदना को प्रतिनिधित्व मिला है। इस दृष्टि 
से यह सृजन भारतीय संस्कृति का महाकाव्यात्मक इतिहास कहा जा सकता है। 
इस सांस्कृतिक इतिहास को आधुनिक दृष्टि से प्रस्तुत करने के लिए जिस 
सांस्कारिता, संवेदनशीलता और विवेक-वयस्कता की जरूरत थी वह गुप्त जी में 
प्रचुर मात्रा में मौजूद रही है। 

खरे भारतीय जीवन-मूल्यों की पहचान कराने के लिए उन्हें भारतीय अतीत 
के समुद्र की गहराई में उतरकर सागर-मन्थन करना पड़ा। वर्तमान की मथानी से 
उन्होंने प्राचीन काव्य-समुद्र का मन्थन किया और नये से नये काव्य-रत्न पाये। 
गुप्तजी की काव्य-प्रतिभा की बनावट को समझने के लिए रामायण-महाभारत युग, 
बौद्ध-जैन-युग, भारतीय इतिहास का मध्ययुग विशेषकर राजपूत-युग तथा आधुनिक 
भारत के सम्पूर्ण स्वाधीनता-आन्दोलन को बारीकी से समझने की आवश्यकता है। 
भारतीय-संस्कृति और इतिहास की गहन काव्य समझ के कारण उनके काव्य का 
फलक बहुत लम्बा-चौड़ा है। अतीत में उनका मन घूमता रहता है, पर वे अतीत 
के नहीं हो जाते। वे अतीत को छानकर, कूटकर, पीसकर वर्तमान को देते हैं। 
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अतीत से वर्तमान का इतना घनिष्ठ संवाद उनकी कविता में निरन्तर मिलता है 
कि वे दोनों को मिलाने वाले सेतु हैं महाभारत-काल इस कवि के लिए कथा-प्रेरणा 
स्रोत होने के साथ ही काव्य-संस्कार दिखाई देता है और रामायण भी। 
रामायण-महाभारत के साथ उनका इतना गहरा अनुराग है कि वह एक पल के 
लिए भी टीला नहीं होता। वह तो जहाँ तक संस्कारिक चेतना का सम्बन्ध है 
अवचेतन और सामूहिक अवचेतन के संस्कारों से उमड़-घुमड़कर बादल की तरह 
तनता-बरसता रहता है। वैदिक-युग, बौद्धकाल और राजपूत-काल का मोह भी उनके 
साथ रहता है और वर्तमान की युग चेतना का आधार तो उनकी संवेदना के केन्द्र 
में रहता ही है। वर्तमान को साथ लेकर ही वे गौरवमय अतीत की झाँकियाँ दिखाते 
हैं। 
उनका कवि-कण्ठ ब्रजभाषा में फूटा था और 'रसिकेन्द्र' तथा 'मधुप' उप 
नामों से उन्होंने कविताएँ लिखी हैं। किन्तु उन्हें शीघ्र ही यह बोध हो गया कि 
नवयुग की चेतना को वाणी देने में ब्रजभाषा सर्वथा असमर्थ हो गयी है। नये युग 
की चेतना और वेदना को नयी काव्य-संवेदना में ढालने का कार्य ब्रजभाषा नहीं, 
खड़ी बोली ही कर सकती है। खड़ी बोली ही नये लोक-जागरण की काव्य-भाषा 
बन सकती है, इस पहचान के साथ वे पूरी शक्ति से खड़ी बोली में काव्य-रचना 
की ओर प्रवृत्त हुए । खड़ी बोली को लेकर उनका बड़ा विरोध और उपहास भी किया 
गया। किन्तु अपने विरोधियों का उन्होंने बड़े धैर्य से सामना किया। अन्ततः जीत 
गुप्त जी की ही हुई। खड़ी बोली गुप्त जी के कन्धों पर बैठकर पली और उनकी 
ही अँगुली पकड़कर पैदल चली, दौड़ी-समर्थ बनी। अतः आधुनिक हिन्दी के 
काव्य-निर्माता के रूप में गुप्त जी का ऐतिहासिक महत्त्व सदैव अमर रहेगा। 
भारतेन्दुकालीन सृजनात्मकता में नवजागरण के देशव्यापी प्रभाव के कारण जिस 
आधुनिकता का बीजारोपण हुआ था उसका पल्लवन और विकास गुप्त जी की 
काव्य-संवेदना में हुआ। भारतेन्दु-कालीन सृजनात्मकता में सामन्ती रीतिवाद के जो 
अवशेष रह गये थे उन्हें गुप्त जी के रीतिविरोधी अभियान ने ही निस्तेज किया। 
उन्होंने क्रोध में गरजते हुए लिखा- 
“प्रिय चन्द्रवदन की चटक नहीं हो जिसमें, 
नागिन-सी लट की लटक नहीं हो जिसमें, 
भ्रू और दूगों की मटक नहीं हो जिसमें, 
मन्मथ महीप का कटक नहीं हो जिसमें, 
उसको कविता ही नहीं आप बतलाते, 
कविराज आपके चरित न जाने जाते। 
कविता द्वारा जो बीज आप बोते हैं, 
फल उनके विष से अधिक विषम होते हैं।” 
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गुप्त जी की इन काव्य-पंक्तियों की j ने नयी पीढ़ी की आँखें खोल 
दीं और यह कविता इतनी प्रसिद्ध हुई कि राष्ट्रप्रेमी तरुण इसे गाकर झूम उठते 
रहे। गुप्त जी की ऐसी ही कविताएँ सरस्वती” पत्रिका में छपकर जन-जन तक 
पहुँची । आ. महावीर प्रसाद जी ने गुप्त जी की काव्य-प्रतिभा को पनपने का पूरा 
अवसर दिया। तुलसी के साथ भी महावीर थे और गुप्त जी के साथ भी महावीर 
रहे। अतः प्रत्येक कठिन पथ ने अपने आप इन्हें रास्ता दिया। क्रान्तिकारियों से 
भी गुप्त जी का आरम्भ में सम्बन्ध रहा। 'प्रताप' के यशस्वी सम्पादक गणेश शंकर 
विद्यार्थी भी गुप्त जी को प्रोत्साहित करते रहे। गुप्त जी की धाक ऐसी जमती गयी 
कि माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, दिनकर, महादेवी आदि सभी ने 
उनसे बहुत कुछ सीखा। स्वयं नयी कविता के प्रवर्तक अज्ञेय जी मुक्त-हृदय से 
गुप्त जी को अपना काव्य-गुरु मानते रहे। जाहिर है कि गुप्त जी ऐसे कवि हैं 
कि उन्होंने अपने समकालीन कवियों को प्रभावित करने के साथ परवर्ती कवियों 
को भी बहुत तरह से प्रभावित किया है। रवीन्द्रनाथ ने बंगला में जैसा युगान्तरकारी 
कार्य किया है-वैसा ही गुप्त जी ने हिन्दी में। आज यह कहना अतिशयोक्ति नहीं 
है। 

गुप्त जी की काव्य-मानसिकता की बनावट में बंगला की नवजागरण कालीन 
काव्य-प्वृत्तियों का सीधा हाथ रहा है। हालाँकि इस ओर उन्हें प्रवृत्त आचार्य महावीर 
प्रसाद द्विवेदी ने ही किया था। माइकेल मधुसूदन ने काव्य के क्रान्तिकारी प्रयोगों 
से लोगों के संस्कारों और अभिरुचियों को बदलने का कठिन काम किया। पर 
गुप्त जी के मन में भी इस इच्छा के बीज विद्यमान थे और उसी इच्छा से प्रेरित 
होकर गुप्त जी ने बंगला से 'मेघनाद वध', “विरहिणी व्रजांगना', 'पलासी का युद्ध', 
“वीरांगना” का अनुवाद किया। अनुवाद से हम वर्तमान को ही नहीं, अपने अतीत 
को भी पा सकते हैं। ऐसी स्थिति में उस युग के आगे-पीछे के सभी रचनाकारों 
ने अनुवाद के महत्त्व को पहचाना और इस अनुवाद कार्य ने नवजागरण में बड़ी 
महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की है। गुप्त जी ने अनुवाद कार्य डटकर किया। उन्होंने 
संस्कृत के नाटककार भास के 'दूत-घटोत्कच', “अविमारक', “अभिषेकः, “प्रतिमा', 
“स्वप्न वासवदत्ता' नामक पाँचों नाटकों का हिन्दी अनुवाद किया। व्यास रचित 
श्रीमदूभगवत्‌ गीता का दूसरा अध्याय 'गीतामृत' नाम से हिन्दी में सुलभ कराया। 
श्री प्रकाश जी के “सच्ची नागरिकता” विषयक लेखों का पद्यरूपान्तरण किया। 
“रुवाइयात उमर ख़य्याम' को हिन्दी अनुवाद में ढाला और नयी तर्ज दी। लेकिन 
इन सभी अनुवादों में गुप्त जी ने सबसे ज्यादा असर माइकेल मधुसूदन दत्त के 
महाकाव्य “मेघनाद वध” का ग्रहण किया। साथ ही इस अनुवाद की एक लम्बी 
भूमिका भी लिखी। जिसका महत्त्व आ. शुक्ल जी के विश्व प्रपंच' की भूमिका 
की तरह ऐतिहासिक है। 'मेघनाद वध' की भूमिका मैथिलीशरण गुप्त के रीतिविरोधी 
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आन्दोलन की धुरी है। बहुत कम लोग जानते हैं कि गुप्त जी एक 5 हाय गद्य 
लेखक और पैने आलोचक भी थे। गुप्त जी का गद्य “मुंशी अजमेरी' तथा “ 
संस्मरण' पुस्तकों में-भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, राजेन्द्र बाबू, पण्डित नेहरू, नरेन्द्र देव, 
जयशंकर प्रसाद, बालकृष्ण शर्मा नवीन, अजमेरी और जायसवाल पर लिखे संस्मरणों 
में संकलित हैं। गुप्त जी ने 'गणेश शंकर विद्यार्थी पर भी एक संस्मरण लेख लिखा 
था और जगन्नाथ प्रसाद भानु की काव्य-शास्त्रीय पुस्तक 'काव्य प्रभाकर' की 
सरस्वती” में प्रखर आलोचना की थी। यह आलोचना ।92 में 'सरस्वती' के अप्रैल 
और मई अंकों में छपी थी। दिसम्बर ।9]4 की 'सरस्वती' में गुप्त जी ने लेख 
लिखा हिन्दी कविता किस ढंग की हो? गुप्त जी के इस प्रकार के संस्मरणों-लेखों 
को समझने-पढ़ने से उनकी मानसिकता की बनावट का काफी कुछ पता मिलता 
है कि वे आधुनिक चिन्तन की ओर कितनी तेजी से प्रवृत्त हुए थे। 

'हिन्दी कविता किस ढंग की हो? शीर्षक लेख में रीतिवादी प्रवृत्तियों का 
खण्डन करते हुए गुप्त जी ने नवीन युग-बोध के अनुकूल काव्य-सृजन का निवेदन 
करते हुए लिखा-“नुपूरों का रव ही उसमें अधिक सुन पड़ता है, और तरह की 
ध्वनियाँ कम सुनाई देती हैं। उसमें आवेग हो सकता है, पर संयम नहीं। असंयम 
अवश्य है। ऊपर से वह मधुर अवश्य हुई पर उसके भीतर ही भीतर एक ऐसी 
चीज है जो हृदय अवश कर देती है। उससे हमारी नाड़ियों में जीवनी शक्ति नहीं 
दौड़ती। हाँ, रक्त संचालन का वेग वह अवश्य बढ़ा देती है। शब्द-सम्बन्धिनी विभूति 
उसमें अवश्य है, पर उच्च भावों की सहानुभूति विरल है। लोकानुभूति तो और भी 
विरल है।” गुप्त जी मे सर्वसाधारण के साथ कविता का सम्बन्ध जोड़ने के लिए 
“लोकानुभूति' पर बल दिया है। वह लोकानुभूति एक प्रकार से अध्यात्मवाद-रहस्यवाद 
से दूर बुद्धिवाद से प्रेरित है। बात यह है कि हिन्दी-प्रदेशों में उमड़ने वाला नवजागरण 
बुद्धिवाद से प्रेरित रहा है जिसमें रहस्यवाद के चिन्तन का प्रवेश वर्जित था। गुप्त 
जी इसी बुद्धिवादी नवजागरण की शक्ति से सम्पन्न चिन्तक और रचनाकार हैं। 
फिर गुप्त जी जिस राष्ट्रीय-सांस्कृतिक भावभूमि पर नवयुग की कविता को लाना 
चाहते थे-उसका कार्य जनसाधारण के बगैर पूरा होना सम्भव ही नहीं था। रीतिवाद 
का खण्डन और नवीन काव्य-चेतना की महत्त्व-प्रतिष्ठा इसलिए भी जरूरी थी कि 
रीतिवादी कविता एक विशिष्ट वर्ग की विलासी रुचियों की पूर्तिभर थी-उसमें जनता 
के प्रति घौर अवहेलना का भाव था। इसी तथ्य को संकेतित करते हुए गुप्त जी 
ने लिखा-“कितने ही कवियों ने अपने आश्रय राजाओं के विषय में वीररस की 
कविता की है, पर वे प्रायः शब्दाडम्बर के पीछे ही जुड़े रहे हैं। इनकी भाषा बनावटी 
है। कानों को कोंचने वाली परुष पदावली इसमें अधिक दिखाई देती है, पर हृदय 
को उत्तेजित करनेवाली सामग्री बहुत कम। बाह्याङम्बर, वही घटाटोप और वही 
कृत्रिमता।” इसलिए रीतिकालीन कविता में वे शक्ति का अभाव पाते थे। अपने 
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[| की धइकन को सुन-समझकर गुप्त जी ने कलावाद, सौन्दर्यवाद का खण्डन 
किया है। 'कला कला के लिए' का नारा उन्हें कभी स्वीकार्य न हुआ । उनके मत 
से कविता में जीवन को आगे बढ़ाने वाली, मानवता का उद्धार करने वाली नैतिक 
प्रेरणा अवश्य ही रहनी चाहिए। अंग्रेजी कविता में मैथ्यू आर्नोल्ड ने नैतिकता और 
क्लासिकल संवेदना के ग्रहण की बात को लगभग इसी ताकत से उठाया है जिस 
ताकत से हिन्दी में आ. महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। इस विचार-प्रेरणा की छाप इस 
युग के कवियों में गुप्त जी पर सर्वाधिक दिखाई देती है। 
गुप्त जी अपने आसपास निगाह डालकर यह भी समझ रहे थे कि बंगला 
की कविता ने कितने जोरों से रीतिवाद से मुक्ति का आन्दोलन चलाया है और 
वह नवजागरण की नवीन स्फूर्ति से नयी दिशा की ओर अग्रसर है। गुप्त जी ने 
लिखा-“कवियों ने थोड़े ही समय में मेघनाद-वध, वृत्र-संहार जैसे काव्य ग्रन्थ लिख 
डाले हैं। यही नहीं श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने अपने कवित्व बल से सारे सभ्य संसार 
को चकित करके दिखला दिया है कि यदि भारतीय कवित्व-शक्ति का प्रयोग उचित 
रीति पर हो तो अब भी उसकी समता कोई देश नहीं कर सकता। उद्योग करने 
से हम भी ऐसा ही कर सकते हैं। परन्तु हम तो अभी यही विचार कर रहे हैं 
कि हिन्दी कविता किस ढंग की हो। खैर यह भी गनीमत है।” रवीन्द्रनाथ की 
“गीतांजलि' का प्रकाशन 920 ई. में हुआ और इसके दो वर्ष बाद हिन्दी में 
“भारत-भारती' का प्रकाशन हुआ। इनसे पूर्व गुप्त जी रंग में भंग” और 'जयद्रथ-वध” 
जैसे राष्ट्रीय-सांस्कृतिक चेतना के प्रबन्ध काव्य प्रकाशित कर चुके थे। 
हिन्दी-कविता की रीतिवादी रूढ़ियों के प्रति 'भारत-भारती” सबसे बड़ी चुनौती थी 
और इसलिए इसके प्रकाशन से हिन्दी और हिन्दीतर प्रदेशों में इतनी भारी हलचल 
हुई कि इसे आधुनिक भारत की गीता कहा जाने लगा। “भारत-भारती' अंग्रेजी 
साम्राज्यवाद पर एक प्रकार से वज्र प्रहार थी। जिससे क्रान्ति की लपट इतनी ऊँची 
उठी कि फिरंगी शासन भीतर ही भीतर झुलसन महसूस करने लगा। कविता से 
सामाजिक, राजनीतिक जागृति की शक्ति का इतना प्रबल अहसास “भारत-भारती' 
से हुआ था कि परवर्ती कवियों के लिए वह दिशा-दृष्टि बन गयी। वे ब्रजभाषा 
प्रेमी जो खड़ीबोली की कविता सुनने को तैयार न थे; विवश होकर 'भारत-भारती' 
की ओर लपके और उसे सराहा भी। अतः ब्रजभाषा के स्थान पर खड़ी बोली कैसे 
काव्य-भाषा बन सकी है इसका इतिहास “भारत-भारती” के प्रकाशन के इतिहास 
से गहराई के साथ जुड़ा हुआ है। गुप्त जी ने सावधानी के साथ लिखा- राष्ट्रीयता 
और व्यापकता के लिहाज से बोलचाल की भाषा में कविता लिखना विशेष उपयोगी 
है। खुशी की बात है कि इसका प्रचार दिनोंदिन बढ़ रहा है और इसके विरोधियों 
की संख्या घट रही है।” विरोधियों की संख्या क्यों न घटती गुप्त जी खड़ीबोली 
की सहज काव्यात्मकता को तप से सिद्ध जो कर रहे थे। 
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हिन्दी-कविता में नवीन विषय-वस्तु के साथ नयी काव्य-भाषा हो और नयी 
काव्य-भाषा में नया छन्द-विधान जन्म ले, यह प्रयास गुप्त जी ने पूरी शक्ति से 
जीवन भर किया है। अतुकान्त कविता का समर्थन इसी दिशा की ओर कदम 
था-“हमारी भाषा में कुछ दिनों से बेतुकी कविता भी होने लगी है। ऐसी कविता 
यद्यपि अभी बहुत थोड़ी प्रकाशित हुई है, किन्तु यह बात भावी अभ्युदय की सूचक 
है। अतएव ऐसी कविता लिखने वालों को उत्साह मिलना चाहिए ।” छन्द-प्रयोगों 
की स्वच्छन्दता के प्रति गुप्त जी का उत्साह यहाँ तक बढ़ा है कि वे साफ कह 
सकते हैं-“हम समझते हैं कि दोहा, चौपाई, सोरठा, घनाक्षरी, छप्पय और सवैया 
आदि का प्रयोग हिन्दी में बहुत हो चुका। कवियों को चाहिए कि वे लिख सकते 
हैं तो इनके अतिरिक्त और छन्द भी वे लिखा करें।” यह कथन मात्र उपदेश नहीं 
था। स्वयं गुप्त जी ने नये-नये छन्दौं का प्रयोग किया। गीतिका-हरिगीतिका आदि 
छन्द तो गुप्त जी के व्यक्तित्व से इतने जुड़े कि उन्हीं का पर्याय रूप हो गये। 
गुप्त जी के मन में बेतवा नदी का वेग और विन्ध्य की मुक्तता संस्कार से 
थी-बुन्देलखण्डी आल्हा के मारू छन्द से वे छके पड़े थे। परिणाम यह हुआ कि 
आल्हा की लोक लय और चेतना की गति धार ने इनके काव्य में नयी छवियों 
से जन्म लिया। गुप्त जी के छन्दों में भारत का गाँव बोलता है, बुन्देलखण्ड के 
नदी-वन-पर्वत, लता-पुष्प पादक का संगीत बजता है। वह मस्ती गुनगुनाती है जो 
इस देश के किसान-मजदूर की आदिकाल से साथी रही है। नये उर्दू छन्दों की 
बहार भी गुप्त जी को भाती है और वे कहते हैं-“आजकल के बोलचाल की हिन्दी 
(खड़ी बोली) की कविता उर्दू के से एक विशेष प्रकार के छन्दों में अधिक खुलती 
है, अतः ऐसी कविता लिखने में तदनुकूल छन्द प्रयुक्त होने चाहिए ।” इस प्रकार 
नये छन्दों के लिए गुप्त जी बड़ा संघर्ष करते हैं। “हमारा यह मत है कि पादान्त 
में अनुप्रासहीन छन्द भी भाषा में लिखे जाने चाहिए । इस प्रकार के छन्द जब संस्कृत, 
अंग्रेजी और बंगला में विद्यमान हैं, तब कोई कारण नहीं कि हमारी भाषा में न 
लिखे जाएँ। संस्कृत ही हिन्दी की माता है। संस्कृत का सारा कविता-साहित्य इस 
तुकबन्दी के बखेड़े से बहिर्गत है। बिना तुकवाली कविता के लिखने अथवा सुनने 
का अभ्यास होते ही वह भी अच्छी लगने लगेगी, इसमें सन्देह नहीं ।” खड़ी बोली 
कविता के आरम्भ में गुप्त जी ने तुकबन्दी की है और गुप्त जी के जो विरोधी 
उनका 'तुकाराम' कहकर मजाक भी बनाते रहे हैं, उन्हें यह बात समझ लेनी चाहिए 
कि गुप्त जी चाहे तुकबन्दी में उलझे रहे हों पर वे अतुकान्त कविता की शक्ति 
से अपरिचित न थे। 

नवीन से नवीन कथा-उद्भावना में गुप्त जी बड़े सिद्ध कवि हैं। परिणाम 
यह हुआ है कि भारतीय नवजागरण की प्रवृत्तियों को काव्यात्मक अभिव्यक्ति में 
ढालले में उन्हें किसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा। भारतीय वैष्णव परम्परा 
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ह| चिन्तन को नवीन काव्य-बोध में उनकी सृजनात्मक कल्पना ने बड़े ही कौशल 
से प्रस्तुत कर दिया है। गुप्त जी से पूर्व भारतेन्दु बाबू ने हमारे साहित्य को नवजीवन 
दिया और उसमें समयानुकूल नये-नये भाव भर दिये। भारतेन्दु की इसी शक्ति 
का अनुकरण गुप्त जी में मिलता है। परिणामतः उनमें कालानुसरण की शक्ति 
का जन्म हुआ तथा स्वदेशाभिमान और स्वभाषाभिमान का आत्म-गौरवभाव भी आया। 
गुप्त जी जनजीवन से हीनता के भावों को हटाकर नया तेज लाना चाहते थे। उन्होंने 
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र संस्मरण में लिखा है कि-परन्तु सैकड़ों वर्षों की पराधीनता ने 
हमें आत्मग्लानि से भर लिया था। हम पराजित थे और हमें अपना सब कुछ तुच्छ 
दिखाई देता था। परन्तु किसी भिन्न भाषा के द्वारा इसका निराकरण नहीं किया 
जा सकता था। अपने भाव भाषा के द्वारा ही हमें अपने विस्मृत रूप का ज्ञान हो 
सकता था और वही हम में स्वाभिमान जगा सकती थी। हरिश्चन्द्र ने इसे समझा 
और हिन्दी पर अपना सब न्यौछावर कर दिया, यहाँ गुप्त जी ने जो बात भारतेन्दु 
हरिशचन्द्र के लिए कही है वह गुप्त जी के लिए भी पूरी तरह से सच है। क्योंकि 
गुप्त जी ने भी पराधीनता की हीन-ग्रन्थि से जनमानस को मुक्त करने के लिए 
भारतेन्दु की भाँति ही अपना जीवन अर्पित कर दिया। इस दृष्टि से भारतेन्दु की 
विरासत के सच्चे उत्तराधिकारी गुप्त जी ही ठहरते हैं। भारतेन्दु पर भी अपने पिता 
श्री की वैष्णव-भावना का रंग गहरा था। दोनों ही सम्भ्रान्त वैश्य परिवारों की उपज 
थे और दोनों को ही भारतीय नवजागरण की स्वाभिमान तथा मुक्ति भावना ने नये 
युग का कवि बनाया था। सार-संक्षेप यह कि भारतेन्दु और गुप्त जी में बहुत सी 
समानताएँ हैं, जिनके मूल को समझना चाहिए । आरम्भ में गुप्त जी ने अपने पिता 
के प्रभाव-प्रेरणा से काव्य-सृजन किया और सूर, तुलसी वाली काव्य-परम्परा में अपने 
को दीक्षित किया। यह परम्परा दरबारी काव्य-परम्परा से एकदम भिन्न लोकजागरण 
वाली परम्परा का विस्तार थी जिसमें आत्म-सम्मान की चेतना प्रबल थी। कुछ समय 
बाद वे आ. महावीर प्रसाद द्विवेदी के सम्पर्क में आये और उनके व्यक्तित्व का 
इतना अधिक प्रभाव पड़ा कि उन्हें ही अपना काव्य-गुरुं मान लिया। आ. द्विवेदी 
की प्रेरणा से गुप्त जी रीति-विरोधी अभियान में कूद पड़े। आ. द्विवेदी ने रीतिवाद 
से चौतरफा युद्ध घोषित किया हुआ था और साहित्य में नवीन निर्माण की चेतना 
को वे दिशा-दृष्टि दे रहे थे। गुप्त जी ने अनुभव किया कि कविता ऐसी लिखनी 
चाहिए जो मुरझाये मनों को सींचकर नया बोध दे सके। बस, यही संकल्प गुप्त 
जी की काव्य-प्रेरणा का मूलाधार बना है। युग के नैतिक-सामाजिक मूल्यों को 
स्वीकार कर वे देश और काल के अनुरूप सूजन करने लगे। इस समय के 
राजनीतिक-सामाजिक आन्दोलन अपनी पूरी शक्ति से देश को बदल रहे थे। 
परिणामतः शृंगारी कविता को दबाकर ाष्ट्रीय-सांस्कृतिक काव्य-धारा उमड़ पड़ी थी। 
हिन्दी-कविता में देश-प्रेम का स्वर अन्य सभी स्वरों की तुलना में अधिक शक्तिशाली 
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था। वास्तव में, यह बड़े भारी बदलाव और मन्थन का काल था। सामाजिक-राजनीतिक 
क्षेत्रों के नेता दयानन्द, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानन्द, अरविन्द, केशवचन्द्र सेन, 
दादा भाई नौरोजी, विपिनचन्द्र पाल, लाला लाजपतराय, बालगंगाधर तिलक, गोखले 
और गाँधी आदि में नया भारत लाने की पुकार मची थी। दयानन्द के प्रभाव से 
अयोध्यासिंह उपाध्याय ने "प्रिय प्रवास” में समाजसुधार, चेतना को वाणी देने का 
प्रयास किया, परन्तु वे युग की सम्पूर्ण मानसिकता को काव्यार्थ के स्तर पर शब्द-मूर्त 
न कर सके। युग के सम्पूर्ण बोध को काव्यात्मक बोध में ढालकर रचने का कार्य 
गुप्त जी की लेखनी से ही सम्भव हुआ। अपने सभी समसामयिक कवियों की तुलना 
में गुप्त जी का सृजन, युगबोध के दायित्व को अधिक सम्भावनाओं से उजागर 
करता है। राष्ट्रीय-सांस्कृतिक चेतना को ही गुप्त जी ने (प्राचीन कथानकों में) 
काव्य-विषय बनाया। प्राचीन के भीतर से नवीन को उगाना गुप्त जी की प्रतिभा 
का सबसे बड़ा वरदान था। इसी शक्ति से उन्होंने युग की प्रत्येक नवीन चेतना 
और प्रवृत्ति को काव्यात्मक अभिव्यक्ति में निखार कर रख दिया। प्रत्येक इतिवृत्त 
को चाहे वह रामायण-महाभारत से लिया गया हो या पुराण-इतिहास से उसे इतना 
मार्मिक बना दिया कि पाठक का हृदय रसमय हो उठा । द्विवेदी-युग की नैतिक-दृष्टि 
का प्रभाव उन्होंने अवश्य लिया किन्तु वे कोरे नैतिक-मूल्यों के कवि कभी नहीं 
रहे। उनकी लेखनी की नोक से युग बोलता रहा, भाषा खेलती-बढ़ती रही और नये 
पाठक जन्म लेते रहे। उनकी इसी शक्ति को पहचानते हुए महात्मा गाँधी ने उन्हें 
राष्ट्रकवि’ की सम्मानित उपाधि से विभूषित किया। सच्चे अर्थों में गुप्त जी ने 
युग-मूल्यों की स्थापना का कार्य कविता में एक लम्बे समय तक किया है। आज 
समय ने सिद्ध कर दिया है कि उनका कार्य अपने समय के किसी भी 
सामाजिक-सांस्कृतिक नेता के कार्यों से कम महत्त्वपूर्ण न था। देश की 
राष्ट्रीय-सांस्कृतिक चेतना के विकास और परिष्कार में उनका ऐतिहासिक योगदान 
है। काव्य-भाषा के रूप में खड़ी बोली की महत्त्व-प्रतिष्ठा उनके बिना सम्भव ही 
न थी। सच बात यह है कि वे व्यक्ति नहीं, संस्था थे। भारतीय इतिहास के अतीत 
से वर्तमान का संवाद स्थापित करने में गुप्त जी ने कोई कसर न छोड़ी। इतिहास 
की शव-साधना ने उन्हें शिव-शक्ति की सिद्धि दी। परिणामतः इतिहास-पुराण से 
उन्होंने जो चाहा, जब चाहा, जहाँ जैसे चाहा, उन्हें मिलता रहा। उनके भक्त ने 
उनके कवि को आदर दिया और उनके कवि ने भक्त को। दोनों ही एक-दूसरे 
में समा गये, अभिन्न हो गये। फिर अतीत गरिमा के गायक इस कवि ने भारतीय 
वर्तमान के कई चरण देखे-जिये थे। उनका बचपन तिलक-युग में बीता-जिसमें 
स्वतन्त्रता और स्वदेशी की पुकार मची थी। इस काल में स्वराज्य, स्वभाषा, स्वदेशी 
और स्वतन्त्रता जैसे शब्द मात्र नारे नहीं थे, बल्कि कर्म-सौन्दर्य और कर्म-पूजा के 
सिद्धान्तव्यवहार दर्शन थे। इस कवि का यौवन जागरण युग में आभा मण्डित हुआ 
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और प्रौढ़ावस्था गाँधी युग | । जीवन का चौथा चरण नेहरू-युग में व्यतीत हुआ। 
आजादी मिलने का उल्लास भी इस कवि को मिला और नेहरू-युग का मोह-भंग 
भी झेलना पड़ा। आजाद भारत में अंग्रेजी मानसिकता का बना रहना उन्हें भीतर 
ही भीतर खाता रहा । व्यधित होकर उन्होंने राष्ट्रभाषा के प्रश्न पर अंग्रेजी की वकालत 
करने वालों को धिक्कारते हुए लोकसभा में एक कविता पढ़ी-'अंग्रेजी के सब 
समर्थको लो अंग्रेजी बनी रही।' यह कविता कवि-व्यथा के विस्फोट का ऐतिहासिक 
दस्तावेज है। आरम्भ से अन्त तक गुप्त जी की काव्य-चेतना में संघर्ष का स्वर 
बुलन्द रहा। लोकसभा के मनोनीत सदस्य हो जाने पर भी उन्होंने सरकार की 
जन-विरोधी नीतियों से समझौता नहीं किया। जनता की आवाज को संसद और 
सड़क दोनों में उन्होंने भुजा उठाकर फैलाया। एक प्रतिनिधि जनकवि की कड़ी 
से कड़ी कसौटी पर गुप्त जी इतने खरे उतरते हैं कि श्रद्धा से माथा झुक जाता 
है। निराला की राम की शक्ति पूजा” के हनुमान की भाँति वे युग की जानकी 
को निराशा के चरम क्षण में भी आशान्वित बनाये रहे। अज्ञेय जी ने ठीक कहा 
है कि गुप्त जी संवेदना से ज्यादा निष्ठा और आस्था के कवि हैं। उनके काव्य 
में राष्ट्रीय-सांस्कृतिक, धार्मिक-सामाजिक, नैतिक-राजनैतिक सभी पहलुओं का 
विस्तार से अंकन है। इस कविता में एक छोर पर देश गौरव, अतीत महिमा, फिरंगी 
शासन के अत्याचार, राजनीतिक आन्दोलन की धमक और झंकार, किसान-मजदूर 
व्यथा आदि है तो दूसरे छोर पर जातिवाद, क्षेत्रीयतावाद, हरिजन समस्या, पश्चिमी 
नकल के कुपरिणाम, सामाजिक सुधार आन्दोलनों का वैविध्यपूर्ण इतिहास है। युग 
का ऐसा काव्यात्मक इतिहास लिखने वाला कवि आज के समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री, 
इतिहास और संस्कृतवेत्ता को उस युग के लगभग सभी सन्दर्भो और आन्दोलनों 
की नयी सूझ दे सकता है। यही मूल बात है कि गुप्त जी के काव्य की प्रासंगिकता 
आज भी समाप्त नहीं हुई है। भारतीय जीवन के सांस्कृतिक पक्षों से यह 
सृजनात्मकता पोर-पोर रँगी हुई है। भारत के तीज-त्योहार, पर्व, परम्पराएँ, प्रथाएँ, 
लोक-मान्यताएँ, वैभव-चिन्तन-धारा के मूल बिन्दु, अवतारवाद, भक्ति, ज्ञान, कर्म 
की विचारणा, निराकार-साकारः-ब्रह्म की साधना भावना, हिन्दू-धर्म की चिन्तन-भूमि 
और सभी भारतीय धर्मों के प्रति आदर-भावना का इस काव्य-चेतना में समग्रता 
से निवास है। अभिप्राय यह है कि यह काव्य हमारे जातीय इतिहास का रम्यलोक 
है। भारतीय भाषाओं में रवीन्द्रनाथ, सुब्रह्मण्य भारती, केशवसुत की भाँति ही गुप्त 
जी के काव्य का फलक अत्यन्त व्यापक और भरोसे का है। 

गुप्त जी राष्ट्रीय-सांस्कृतिक आन्दोलन के प्रतिनिधि रचनाकार हैं। भारतीय 
मुक्ति-आन्दोलन की प्रायः सभी प्रवृत्तियाँ उनके काव्य में प्रचुरता से विद्यमान हैं। 
रंग में भंग” उनकी प्रथम मौलिक रचना है। इसमें इतिहास से सामग्री लेने के 
साथ कवि ने उन किंवदन्तियों का भी प्रचुर प्रयोग किया है जो जनजीवन में लम्बे 
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समय से व्याप्त थीं। राजपूत इतिहास की इस कथा में बूँदी और चित्तौड़ नरेशों 
की कथा को खड़ी बोली में शक्ति से प्रस्तुत किया है। यह खण्डकाव्य अपनी 
रचनाधर्मिता से 909 ई. में उनकी काव्य-प्रतिभा और काव्य-भाषा-निर्माण क्षमता 
का उदाहरण प्रस्तुत करता है। 'विकट-भट' का कथानक भी जोधपुर राज्य के 
इतिहास से गृहीत है। 'यशोधरा” बौद्ध-इतिहास की अमर गाथा है और नारी-जागरण 
की प्रेरणा से प्रसूत आख्यानामक खण्डकाव्य । 'सिंहराज' की ऐतिहासिक कथा में 
गुजरात के राजा जयसिंह सिद्धराज की कीर्ति का यशोगान है। 'कुणालगीत' सम्राट्‌ 
अशोक के पुत्र कुणाल की करुण कहानी है। इन ऐतिहासिक कृतियों से स्पष्ट 
है कि गुप्त जी में भारतीय इतिहास के प्रति आरम्भ से अन्त तक बड़ा आकर्षण 
रहा है। इतिहास को सृजनात्मक कल्पना से वे ऐसे सँजोते हैं कि वह वर्तमान 
की समस्याओं को सामने लाने में समर्थ हो जाता है। 
देश की तत्कालीन स्थितियों को प्रत्यक्ष वाणी देने के लिए गुप्तजी ने 
'भारत-भारती', 'वैतालिक', 'किसान', स्वदेश संगीत', 'हिन्दू', 'गुरुकुल', 'विश्ववेदना', 
(अजित', 'अंजलि और अर्ध्य', 'भूमिभाग” और “राजा-प्रजा' जैसी रचनाओं की सृष्टि 
की है। 'भारत-भारती' में भारतीय नवजागरण का काव्य-सूर्य उदित हो गया है। 
ध्यान देने की बात यह भी है कि इस रचना के पीछे 'मुसहसे हाली' की प्रेरणा 
भी सक्रिय थी। कवि हाली के इस नवजागरण-काव्य ने युग को हिला दिया। इस 
प्रेरणा के साथ ही गुप्त जी ने कैफी के “भारत दर्पण” से भी राष्ट्रीयता का नया 
विश्वास पाया। इन दोनों कौमी नज्मों ने गुप्त जी के देश-प्रेमी मन को नयी दृष्टि 
दी और वे “भारतवर्ष में गूँजे हमारी भारती” का आह्वान करने लगे। “भारत-भारती' 
इतनी प्रसिद्ध हुई कि इसे आधुनिक भारत की गीता” कहा जाता रहा है। यहाँ 
कवि ने अपने पूरे परिवेश को वाणी देकर राष्ट्रकवि के दायित्व का सफल निर्वाह 
किया। नवजागरण की इसी मानसिकता ने 'वैतालिक' जैसे सौ छन्दों के जागरण 
गीत को जन्म दिया और किसान के शोषण और उत्पीड़न को 'किसाने' काव्य ने 
खुलकर सामने रख दिया है। एक प्रकार से 'किसान' किसान-समस्या का 
काव्यात्मक इतिहास है। 'फिजी” द्वीप में बसे भारतीय किसानों की व्यथा ने कवि 
_ को कितना आकुल किया होगा आज इसका अनुमान 'किसान' से सहज ही लगाया 
` जा सकता है। ऐसे ही 'हिन्दू' में जातीय-भावना संकीर्णता से बहुत ऊपर उठकर 
बोली है और स्वदेश संगीत” में भारतीय राष्ट्रवाद का यौवन लहराता है। गुप्त जी 
हिन्दुओं पर ही ध्यान केन्द्रित नहीं करते हैं, वे युग वैतालिक की भाँति 'गुरुकुल' 
में सिक्ख-गुरुओं का पुण्य स्मरण करते हैं। गुप्त जी के कवि ने मानववाद को 
सर्वोपरि स्थान दिया है। इसका प्रमाण यह है कि उन्होंने हिन्दू-सिक्ख, मुसलमान 
आदि सभी के बीच एकता का मन्त्र फूँका है। “गुरुकुल' लिखने के लिए गुप्त 
जी ने डा. वेणी प्रसाद कृत “महाराज रणजीत सिंह', भाई परमानन्द रचित “वीर 
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वैरागी', ज्वालादत्त शर्मा कृत 'सिक्खों के दस गुरु, गोकुलचन्द्र नारंग कृत 'सिक्‍खों 
का परिवर्तन', शिवनन्दन सहाय कृत 'सिक्ख गुरुओं की जीवनी” आदि का 
मनोयोगपूर्वक अध्ययन-मनन किया था। उन्होंने लिखा- 


किन्तु हिन्दुओं से सिक्खों का मुझे विरोध नहीं है इष्ट, 
सम्प्रदाय है एक उन्हीं का तत्व खालसा वीर विशिष्ट । 
सिक्ख-संघ हिन्दू कुल का ही निजरक्षार्थ संगठन मात्र, 
गुरुओं ने समयानुसार ही किये सुशिक्षित अपने पात्र। 


“गुरुकुल' पर गाँधी-विचार-दर्शन का भी चटक रंग है। गाँधी जिस मानव 
धर्म की स्थापना पर बल देते थे वह यहाँ रेशे-रेशे में भिदी मिलती है। प्रथम विश्वयुद्ध 
की लपटों से जो हाहाकार उठा था उसने गुप्त जी से “विश्व वेदना' लिखवा डाली 
है। और “अजित” आत्मकथात्मक शैली में जैन-जीवन के चित्रों का भण्डार भी बड़ी 
व्यथा से लिखा गया है। “अंजलि और अर्घ्य' में गाँधी जी के निधन पर अश्रु-भीगी 
विदाई का आत्म-चीत्कार है। गुप्त जी, गाँधी विचार चेतना के अटूट कवि रहे हैं। 
व्यथा से भरे हृदय ने लिखा- 


“अरे राम, कैसे हम झेलें अपनी लज्जा उसका शोक? 
गया हमारे ही पापों से अपना राष्ट्रपिता परलोक |” 


यह एक ऐसी शोक-गीति है जो गाँधी जी के व्यक्तित्व की लगभग सभी 
विशेषताओं को सामने ला देती है। गुप्त जी गाँधी के सन्त बिनोवा के सर्वोदिय 
आन्दोलन के भी बड़े समर्थक थे। यह विचार-प्रवाह 'भूमिभाग” के इक्कीस प्रगीतों 
में उमड़-घुमड़ उठा है। लोकतन्त्र के प्रति कवि की निष्ठा का प्रबल विचार 
(राजा-प्रजा' काव्य में हुआ है। कवि यहाँ लोकतन्त्र की चिन्ता में प्रजातन्त्र में चोरी, 
अपराध, घूसखोरी, पाप-वृद्धि, अन्याय, नैतिक हास की समस्या को उठाता है। इस 
कृति से स्पष्ट है कि गुप्त जी जैसे अपने वर्तमान से अतीत को देखते थे वैसे 
ही अपने वर्तमान से भविष्य को भी देख सकते थे। आज के लोकतन्त्र में वे तमाम 
भविष्यवाणियाँ सच हुई हैं-जो गुप्त जी ने बहुत पहले की थीं। 

रामायण और महाभारत के प्रति गुप्त जी का अनुराग इतना अधिक है कि 
उनका पूरा काव्य-संस्कार इन्हीं के आसपास घूमता प्रतीत होता है। गुप्त जी के 
काव्य-संस्कारों की मूल धुरी रामकथा के आदर्शवाद में दिखाई देती है। रामकथा 
की खोज में वे वाल्मीकि रामायण, महाभारत, बौद्ध-जैन ग्रन्थ, पौराणिक-धार्मिक 
रामायणों के साथ ललित साहित्य की रामकाव्य-परम्परा में अवगाहन करते हैं। 
'साकेत” महाकाव्य में रामकथा का ऐसा नवीनीकरण दृष्टिगत होता है कि 
आश्चर्यचकित रह जाना पड़ता है। 'उर्मिला' को कवि-कल्पना से नया व्यक्तित्व 
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मिला है और कैकेयी को पश्चात्ताप की अग्नि से पवित्र उज्ज्वल माता का। सीता-राम 
के चरित्र में युगानुरूप नये सन्दर्भो-प्रसंगों की मार्मिक व्यंजना की गयी है। गुप्त 
जी ने ईश्वर को लीलावतारी मानव न दिखाकर मानव को ही ईश्वरत्व की शक्ति 
से मण्डित कर दिया है। मानव की महत्त्व-प्रतिष्ठा दृष्टि ने गुप्त जी को आधुनिक 
दृष्टि से सम्पन्न कवि बना दिया है। यहाँ प्रबन्धकला और गीत-प्रसंगों की 
उद्भावना में वे इतने प्रवीण दिखाई देते हैं कि पाठक मोहित होता रहता है। 
राम-कथा का एक तेजोद्दीप्त रूप 'पंचवटी' काव्य में अन्तर्व्याप्त है। 'साकेत” की 
शूर्पणखा-लक्ष्मण कथा का यहाँ नवीन संवादों से विस्तार है। रामकथा पर ही 
प्रदक्षिणा' की रचना हुई है। यहाँ राम-जन्म से लेकर राम-राज्याभिषेक तक की 
कथा है और ऐसा लगता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के श्रीचरणों में अपने भक्तिभाव 
से निवेदित करने के लिए ही इसे अलग से लिखा गया है। 'साकेत' की सृजन-प्रेरणा 
में उर्मिला-लक्ष्मण की कथा प्रधान थी राम-सीता की कथा गौण। राम-सीता को 
गौण बनाकर उनका मन जैसे न माना हो और उसकी पूर्ति 'प्रदक्षिणा” से की हो, 
ऐसा प्रतीत होता है। 
महाभारत को आधार बनाकर गुप्त जी ने 'नहुष', जय भारत”, वक-संहार', 
'जयद्रथ-वध', “सैरन्ध्र, 'वन-वैभव', 'हिडिम्बा', युद्ध” जैसे छोटे-बड़े काव्य सृजित 
किये हैं। इनमें 'जय भारत” को तो महाकाव्य पद का अधिकारी माना जाता है। 
शेष काव्यों की प्रबन्ध-पटुता आकृष्ट करती है और वे खण्ड-काव्य के अन्तर्गत 
ही आते हैं। रामायण-महाभारत, ऐतिहासिकःपौराणिक काव्यों के साथ ही गुप्त जी 
बहुत-सी अन्य कथाओं को भी अपने काव्य का विषय बनाते हैं। ऐसी कृतियों 
में “शकुन्तला”, 'पृथिवीपुत्र', 'द्वापर', 'अर्जन और विसर्जन’, “काबा और कर्बला', 
“रत्नावली' आदि का नाम उल्लेखनीय है। गुप्त जी ने इस्लाम के इतिहास पर दृष्टि 
डालकर “काबा और कर्बला' काव्य लिखा है। काव्य-कला की दृष्टि से यह एक 
अत्यन्त साधारण कृति है, पर कवि की धार्मिक सहिष्णुता और हृदय की विशालता 
को व्यक्त करने में बहुत आगे है। हजरत मुहम्मद साहब की कथा का गायन 
करने से पहले इस काव्य की भूमिका में गुप्त जी ने लिखा-“अपने देश की 
आन्तरिक सुख-शान्ति के लिए हमको हिलमिल कर ही रहना होगा। हमें एक-दूसरे 
के प्रति उदार और सहिष्णु होना होगा, एक-दूसरे से परिचय और प्रेम बढ़ाना होगा!” 
इसी प्रेम-सिद्धान्त दृष्टि से 'अर्जन और विसर्जन” में मुहम्मद साहब और इमाम 
` हुसैन के पश्चात्ताप का वृत्तान्त वर्णित किया है। 'अर्जन' में घटित ऐतिहासिक 
घटनाओं को उठाया है और “विसर्जन” में उत्तरी अफ्रीका में घटित ऐतिहासिक 
घटनाओं को। 
गुप्त जी का ध्यान सर्व-धर्म समन्वय पर बराबर रहा है। सिख-गुरुओं का 
पुण्य-स्मरण, इस्लाम के धर्मवीरों का स्तवन, कार्ल मार्क्स, की सहचरी जयिनी की 
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हा ३5 
पञ्षी नम 

स्मृति, चैतन्य महाप्रभु की पत्नी विष्णुप्रिया, तुलसीदास की पली रत्नावली सभी 
में यह धर्म-भावना मुखर हुई है। गुप्त जी की दृष्टि में एक ही धर्म है-मानव धर्म। 
मानववाद-विकासवाद जैसी विचारधाराओं से जो नयी दृष्टि उत्पन्न हुई थी गुप्त 
जी ने उसे आत्मसात किया था। उपेक्षित नारी पात्रों के प्रेम-करुणा के भाव में 
उनके मानववाद की ही उच्चभूमि है। राष्ट्रकवि वही हो सकता है जो सभी को 
मिलकर चल सके। और इस शक्ति का गुप्त जी में अपार भण्डार है। यद्यपि गुप्त 
जी की वैष्णव-भावना घूम-फिर कर सामन्ती संस्कारों की ही देन थी किन्तु वे अपने 
देश और काल के सामने इसे आड़े न आने देते थे। अपने समय की प्रत्येक आवाज 
और आन्दोलन की धड़कन को वे सुनते-समझते थे और उसे बड़ी प्रखरता से अपनी 
कविता में निकास देते थे। अपने युग की समस्याओं पर प्रेमचन्द, प्रसाद, निराला 
आदि ने भी ध्यान दिया था, इनमें प्रेमचन्द की चेतना युग की समस्याओं से जमकर 
संघर्ष करती थी और प्रसाद उसे सांस्कृतिक बोध की ओर ले जाते थे। निराला 
जी राजनीतिक-सामाजिक मन्थन में गुप्त जी की ही भाँति उलझते हैं। पर उस 
नवीन दृष्टि को नयी पीढ़ी ने ठुकरा दिया है। गुप्त जी में इतिवृत्त परम्परा है इसलिए 
निराला का काव्य गुप्त जी की काव्य-चेतना का अगला विस्तार है) प्रेमचन्द की 
बहिर्मुखता और प्रसाद की दार्शनिकता दोनों से गुप्त जी अलग रहे हैं और यह 
बचाव उनकी अपनी विशिष्ट शक्ति भी है और सीमा भी। गुप्त जी हर समय-यह 
याद रखते हैं कि जन-जीवन को पराधीनता की निराशा से उवारने के लिए उनके 
सर्जक का दायित्व बड़ा है और उस दायित्व भावना ने ही उन्हें कभी चैन नहीं 
लेने दिया। वे अपनी 'काव्यात्मकता' पर ध्यान न देकर कथ्य की उदात्त दृष्टि पर 
अधिक केन्द्रित कवि हैं। वस्तुतः गुप्त जी राष्ट्रीय-सांस्कृतिक चेतना के भीतर से 
उगे और बने कवि हैं। उनके पास प्रेमचन्द की जनधर्मी पकड़ नहीं है और न 
प्रसाद की भाँति सम्पन्न-समर्थ सांस्कृतिक बोध है। फिर भी वे लोक जागरण की 
दृष्टि से इनमें से किसी से भी पीछे नहीं हैं। 
गुप्त जी की काव्य-प्रतिभा अपने परिवेश के तत्त्वों को गहने वाली बड़ी 
परिवर्तनशील, विकासशील थी। उसमें प्राचीन और नवीन, परम्परा और आधुनिकता 
के तत्त्व रिलमिल कर इतने भिद गये थे कि वे सहज ही उनके काव्य-संस्कार और 
काव्य-धर्म के अनिवार्य अंग बन गये थे। गाँधी-विचार दर्शन ने जिस नैतिक-संवेदना 
का बोझ देश की नयी पीढ़ी पर डाला था वह उसे उठा न सकी। शायद गाँधी ने 
भी इस पक्ष पर ज्यादा सोचा न था। इसीलिए गाँधी के जाते ही उसे नयी पीढ़ी 
ने उतार कर फेंक दिया। दूसरे आजादी पाते ही हमने देश के निर्माण की बात 
नो गम्भीरता से नहीं लिया. हम तो राष्ट्रीय से ज्यादा अन्तर्राष्ट्रीय बनने की धुन 

जो ट्रेजडी गाँधी-विचार-दर्शन के 

गुप्त जी के आदर्शवाद, मर्यादावाद, 
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बैतिक-मूल्य-भावना, परम्परा, नवीनता-दृष्टि को नयी पीढ़ी ने ठुकरा दिया। गुप्त 
जी की इतिवृत्त परम्परा तो छायावाद ने ही समाप्त कर डाली और नयी परम्पराएँ 
या परम्पराओं का आरम्भ किया। देखा जाए तो इतिवृत्त-परम्परा के गुप्त जी अन्तिम 
कवि हैं। इस इतिवृत्त-परम्परा को छोड़ने से हमें कितना लाभ या हानि हुई यह 
अलग विचार का विषय है। पर यह सच है कि इतिवृत्त के छूट जाने से जन-सामान्य 
कविता को ठीक से पकड़ नहीं पाया। हालत यहाँ तक पहुँची कि गुप्त जी के 
बाद की कविता कुछ अपवादों को छोड़कर विशिष्ट वर्ग तक सीमित रह गयी-उसका 
विराट्‌ पाठक समुदाय उससे खो गया। कविता में “सम्प्रेषणीयता' की समस्या पैदा 
हुई। जब कि इस समस्या ने गुप्तजी में एक निश्चित समाधान पाया था। 
गुप्त जी बदलाव और नवीनता में विश्वास करते थे पर इनके पीछे पागल 
बनकर घूमना उनके संस्कारों के विरुद्ध था। उन्होंने सहज गति से आनेवाले 
परिवर्तन और आँधी के वेग से आनेवाले परिवर्तन को बहुत साफ समझा था। और 
इस बात को हमें गुप्त जी से समझने की जरूरत थी जिसे उनके अधिकांश वंशधरों 
ने नहीं समझा है। परिणाम यह हुआ कि उनके बाद की कविता राहों का 
अन्वेषणात्मक दम्भ पालने पर भी एक प्रकार की अराजकता का शिकार हो गयी 
है। जीवन के आस्थावादी मूल्यों को धकेलकर वह अस्तित्ववादी अनास्था के अँधेरे 
में भटक गयी है। गुप्त जी में वैष्णव-चिन्तन-परम्परा के साथ राष्ट्रीय-सांस्कृतिक 
चेतना की नैतिक मूल्य-दृष्टि का जो संयोग हुआ है वह बहुलांश में मूल्यवान है। 
इसमें नैतिक-मूल्य मूलतः मानव-मूल्यों की उच्चभूमिका पर ही अवस्थित दृष्टिगत 
हुए हैं। गुप्त जी ने कलावादी मूल्यों की अपेक्षा लोकमंगलकारी मूल्यों के दृढ़ाधार 
को गृहीत किया और 'बहुजनहिताय' की यह भावना उन्हें वाल्मीकि, व्यास, 
तुलसी-रहीम की काव्य-परम्परा से सीधे जोड़ती है। 'साकेत” तथा 'यशोधरा' में 
छायावादी प्रगीत-भावना को ग्रहण करने पर भी उन्होंने रोमानी मूल्य-भावना से 
समझौता नहीं किया। इसलिए उनकी कविता में लोक-रक्षा और लोक-कल्याण का 
साम्राज्य ही विस्तृत होता रहा है। इस क्षेत्र में उन्होंने देशभक्ति-रस को ही 
महत्त्वःप्रतिष्ठा दी है और उनकी श्रृंगार भावना भी अपने परम उत्कर्ष में देश-भक्ति 
रस का ही संवरण कर लेती है। भारतीय संस्कृति की विविध भाव-धाराओं के प्रति 
उनके संस्कारों में श्रद्धा मिश्रित राग है, किन्तु काव्यात्मकता में उसने जीवन की 
्रकृत-भावभूमि को ही आत्मसात किया है। इसलिए वे चमत्कारवादी-अलंकारिक 
रुझानों की ओर न जाकर ऋजु-सरल कथा में ही रमते हैं। आरम्मिक कविताओं 
में वे अभिधा की ओर पूरे मन से प्रवृत्त हैं किन्तु उनका प्रौढ़ काव्य व्यंजना की 
ओर झुका हुआ है। असलियत यह है कि गुप्त जी काव्य-कला की साज-सज्जा 
में विश्वास रखनेवाले कवि कभी नहीं रहे हैं'उनका आदर्शवाद भी एकान्त साधना 
का आधार न अपनाकर मानववाद का पक्ष ही निर्भयता से ग्रहण करता है। मूलतः 
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[| सर्जना-कुंज मुक्त आस्था का जीवन काव्य है। लोक-जीवन, लोक-संवेदना की 
संस्कारी प्रवृत्तियों ने उन्हें आभिजात्यवादी आङम्बरों की ओर जाने ही नहीं दिया। 
बीसवीं शताब्दी का भारतीय लोक-जागरण जिस सांस्कृतिक-नैतिक मूल्य-दृष्टि को 
अपने में आत्मसात कर विकसित हुआ था गुप्त जी का काव्य उन्हीं मूल्यों का 
एक प्रकार से काव्यानुवाद है। मेथिलीशरण गुप्त की वैष्णव-भावना रामानन्दी श्री 
सम्प्रदाय के स्रोतों से रस चूसकर पुष्ट हुई थी और विशिष्टाट्टैत दर्शन उनकी 
चिन्तनात्मक आस्था का मान्य आधार था। इसलिए किसी भी प्रकार की धार्मिक 
साम्प्रदायिकता को उन्होंने कभी भी अपने पास भटकने नहीं दिया। आ. शुक्ल 
ने जिसे “लोक धर्म' भावना कहा है-वही भाव-चिन्तन गुप्त जी के सृजन में गहराई 
से व्याप्त रहा है। 

निःसन्देह गुप्त जी की सृजनात्मकता एक विशिष्ट अर्थ में राजनीति के साथ 
व्यापक लगाव को सूचित करती है। इस कवि का अपने परिवेश के साथ राजनीति 
के माध्यम से ही जीवन्त सम्पर्क बना था। फलतः राष्ट्रीय-सांस्कृतिक कविता के - 
द्वारा गुप्त जी ने तत्कालीन आन्दोलनों, विचारधाराओं, समस्याओं को नये ढंग से 
परिभाषित करने का प्रयास किया । 'साकेत', यशोधरा”, 'द्वापर' और 'किसान' आदि 
कृतियों में वे एक राजनीतिक टिप्पणीकार, पर्यवेक्षक, द्रष्टा और आलोचक मात्र 
नहीं रहे हैं, बल्कि परिवेशगत दबाव से मानव सम्बन्धों को युगबोध के सन्दर्भ में 
प्रस्तुत करने वाले महान कवि की भूमिका का निर्वाह भी कर सके हैं। राजनीतिक 
कर्मी जैसे अपने कार्यों को एक खास सरलीकृत ढंग से सामने लाता है। वैसे कार्य 
गुप्त जी ने नहीं किये। वे युग के जटिल, समग्र, बहुआयामी और संश्लिष्ट यथार्थ 
को सृजन-ताप की भट्टी में गलाकर रचते रहे हैं। उस: दौर के सभी कवियों की 
तुलना में गुप्त जी ज्यादा आत्मसजग और प्रखर आत्मालोचन के कवि रहे हैं। 
इसलिए उनका सृजन युग के साक्षात्कार का प्रत्यक्ष-बोध निष्पन्न करता है। गुप्त 
जी के कवि ने युग-बोध की सच्चाई की तलाश में सैद्धान्तिक अथवा प्रचारात्मक 
नुस्खों की बजाय, अपने निजी अनुभव पर ही अधिक भरोसा किया है। प्रगतिवाद, 
प्रयोगवाद, नयी कविता के तूफानी आन्दोलन गुप्त जी के सामने उठे, पर गुप्त 
जी इन्हें झेलकर अविचल रहे। इस स्थिति में उनकी आवाज को, सिद्धान्त या 
जीवनःदृष्टि को महत्त्वहीन मान बैठने की सम्भावना और प्रवृत्ति तो मौजूद थी ही। 
किन्तु खतरों का गुप्त जी ने बड़े संयम से सामना किया अपनी किसान संवेदना 
को कविता से डिगने तक न दिया। 'यशोधरा” जैसे काव्य और 'कावा और कर्बला' 
जैसे नाट्यात्मक प्रयोगों से उन्होंने काव्य की परती जमीन को तोड़ा और उसमें 
नये काव्य-बीज बोये। ग्रामीण काव्य-संवेदना में रची-बसी करुणा ने उन्हे 
भवभूति-सा द्रवणशील हृदय दिया। वे उर्मिला, यशोधरा, विष्णुप्रिया, रत्नावली जैसी 
उपेक्षिताओं का दुःख नहीं झेल सके और उनकी करुणा का सागर इन नारी पात्रों 
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के लिए उमड़ पड़ा। इन नारी पात्रों के व्यक्तित्व का उन्होंने ऐसी कला से निर्माण 
किया कि इनका चरित्र आज के मानव को नयी शक्ति देता है। 

एक प्रबन्ध-कवि के रूप में गुप्त जी का कलाकार बड़ा निपुण कथा-शिल्पी 
है। गुप्त जी मानों तुलसीदास की भाँति यह मानकर चले हैं कि जीवन के वैविध्य 
को, जटिलता, तनाव, दन्द, संघर्ष और गृहस्थ-धर्म को कथा-माध्यम अपनाकर ही 
अधिक भरोसे से चित्रित किया जा सकता है। खूब सोच-समझकर उनकी कला 
कथा के मार्मिक प्रसंगों की उद्भावनाओं, प्रकरण-प्रबन्ध-वक्रताओं तथा युग-धर्म 
के अनुकूल कथा को ढालने-गढ़ने की ओर अग्रसर हुई है। छायावादी ललित 
कल्पनाओं या फैण्टेसी जालों से उन्होंने अपने को 'साकेत' तक में मुक्त रखा है। 
घटना के मार्मिक विस्तार की क्षमता में नयी और युग-सन्दर्भ ध्वनियों को निष्पत्ति 
उनकी कला का आन्तरिक धर्म रहा है। प्राचीन या नवीन 'इतिवृत्त' उनके लिए 
कच्चा माल था जिसका उपयोग वे एक कुशल वास्तुकार मूर्तिकार की भाँति करते 
थे। ध्यान देने की बात यह है, यह प्रबन्ध-कला कहीं भी 'कौशल' या 'कारीगरी'. 
की अतिरिक्त क्रीड़ा का पर्याय प्रतीत नहीं होती है। क्योंकि प्राचीन कथा को नवीन 
रूप में ढालने का कवि-व्यापार उन्हें नैसर्गिक काव्य-शक्ति के रूप में मिला था। 
घटना की अंग-संरचना का औचित्य उनकी विचार-दृष्टि में बराबर रहता था और 
घटना या पात्र को नवीनता के चक्कर में ऐतिहासिक सन्दर्भ से काट देना वे एक 
“आधुनिक बदमाशी' समझते थे। वे कभी भी अपनी भाव-वृत्तियों से ऐसा नहीं कर 
पाये जबकि कथा की नाटकीय सम्भावनाओं की परख और उसे उजागर करने की 
कला उनमें पूरी तरह विकसित न हुई हो। 'यशोधरा' का काव्यःप्रयोग प्रगीतात्मक 
प्रबन्ध-नाट्य का सफल निदर्शन है और 'द्वापर' अनेक एकालापों का कलात्मक 
नाट्यःप्रयोग। छायावादी प्रगीत-चेतना से प्रभावित होकर प्रगीत-कला की सिद्धि 
का प्रमाण 'साकेत” “यशोधरा” देते हैं। पर छायावादी 'ईडियम' में नहीं बँधते हैं। 
प्रगीत का मुक्त फूलों भरा गुलदस्ता चुनने की बजाय वे प्रबन्ध-काव्य की विस्तृत 
वनस्थली में रमना ही अधिक पसन्द करते हैं। अपनी जड़ों से जुड़े वृक्षलता-पादप, 
झरने, नदी आदि उन्हें प्रिय हैं, डालो से टूटे फूल नहीं। इसीलिए उनके प्रगीत 
के मूल में किसी कथा का सन्दर्भ जुड़ा रहता है। वे एकदम कथा-विच्छिन्न प्रगीत 
नहीं लिखते हैं। काव्य-भाषा, छन्द, लय, नाद, शब्द-भंगिमा में भी वे रीतिवादी 
कला-कौशल से परहेज करते हैं। उनकी शक्ति शब्द-चित्र की तराश में नहीं लगती। 
वे लोकजीवन का कोई भी शब्द अपने भाव के उपयुक्त पाकर उठा सकते हैं। 
उन पर न तो रूपवाद-सौन्दर्यवाद का जादू है-न लक्षणा-व्यंजना के चमत्कार का 
भूत सवार है। कविता प्रसाद जी की गुप्त जी से बढ़िया है, पर लोकप्रिय उनके 
बराबर क्यों नहीं है? इसका उत्तर है कि प्रसाद जी प्रकृत-भाव-कला के विकास 
के कवि नहीं हैं, लोक-संबेदना में गुप्त जी की तरह उगना-भीगना उनके बूते की 
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है | नहीं है। गुप्त जी में प्रसाद गुण और अभिधा-शक्ति के साथ व्यंजना का स्वतः 
विकास हुआ है-जैसे पौधे में फूल का, रूप-रंग, गन्ध का। खड़ी बोली का विकास 
गुप्त जी ने जिस तप-साधना से किया है उसके सहज विकास को उनके काव्यचरणों 
के सहज विकास के साथ मिलाकर ही समझा जा सकता है। खड़ी बोली को 
काव्य-माध्यम के रूप में विकसित करने के लिए उन्होंने तो खून-पसीना बहाया 
है। उसका महत्त्व आँक पाना आज सम्भव नहीं है। इस युग-प्रवर्तक कवि के 
सृजन-संघर्ष का आज ठीक से अनुमान कर पाना भी कठिन जान पड़ता है। 
आज हम गुप्त जी को चाहे किसी भी दृष्टिकोण से परखें, पर घूम-फिर कर 
यही बात आती है कि गुप्त जी भारतीय कवि हैं और भारतीयता के सच्चे प्रतीक । 
हालाँकि आज किसी कवि को “भारतीयता' में घसीटना काफी खतरनाक है, क्योंकि 
इधर के वर्षों में इस शब्द के भीतर से एक खास तरह की बदबू पैदा हुई है। 
“भारतीयता” शब्द से पिछले वर्षो में राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, साहित्यिक 
आदि कई स्तरों पर वैचारिक युद्ध किया गया है। प्रश्नाकुल मुद्रा में बार-बार पूछा 
गया है कि क्या “भारतीयता” अब भी एक मूल्य-वोध है या सिर्फ इतिहास-बोध 
मात्र। इस दृष्टि से हम गुप्त जी के काव्य को टटोलने पर पाते हैं कि उन्होंने 
रामायण-महाभारत के संवेदनात्मक-ज्ञानात्मक रसामृत को आधुनिक भारत में बड़े 
विश्वास से परोसा है। राम का साथ देने का अर्थ है-अहुराँ-राक्षसों-अन्यायियों के 
खिलाफ ऋषियों, तपस्वियों, शोषितों, पीड़ितों, भयभीतजनों और झोंपड़ियों का साथ 
देना-“भारतमाता पड़ी राक्षसं के बन्धन में' से या उपनिवेशवादी-साम्राज्यवादी लुटेरों 
से राम-जैसा निर्भय जन-नायक ही मुक्ति दिला सकता है। 'महाभारत' का साथ 
देने का अर्थ है-भारत की सावित्री या न्याय-भावना के लिए युद्ध करना। 
रामायण-महाभारत के सांस्कृतिक-साहित्यिक मूल्य ऐसे हैं जो मानववाद के लिए 
धारणीय रहेंगे। भारतीय होने का तात्पर्य है लोक के लिए जीना, नर के नारायण 
को पाते रहना, मोहन की नित्य लीला में क्रीडाभाव से बने रहना। मध्यकालीन 
भारतीय साहित्य ने इसी “भारतीयता” को सन्त-परम्परा में रक्षित रखा है। 
उन्नीसवीं-बीसवीं शताब्दी ने भारत में राष्ट्रीय स्वाभिमान को जाग्रत किया। फलतः 
विदेशी ताकतों से निबटने के लिए राष्ट्र को भौगोलिक-ऐतिहासिक आकार दिया 
गया। इस काल में भारतीयों ने एशिया के जागरण के साथ जुड़कर अपने स्रोतों 
को पहचाना और अपने वीरतापूर्ण इतिहास को नये अर्थो में साकार किया। हमने 
भारत को पुण्य-भूमि के रूप में प्रतिष्ठा देकर वन्देमातरमू के स्वर में गान गाये। 
मेथिलीशरण गुप्त ने भारतीयता की सही पहचान करते हुए लिखा- 


भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीलास्थल कहाँ? 
फैला मनोहर गिरि हिमालय और गंगाजल जहाँ। 
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सम्पूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है? 
उसका कि जो ऋषिभूमि है वह कौन? भारतवर्ष है। 
हा, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है, 
ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। 


अतः गुप्त जी ने शत-शत स्वरों में उस 'भारतीयता' का बोध जाग्रत किया 
है जो एक तेजस्वी परम्परा की धरोहर है। जिसमें लड़ाने-भिड़ाने-नष्ट कर देने वाली 
पश्चिम की नस्लपरक राष्ट्रीयता का भाव नहीं है। जिसमें सबको अपनाने और 
सबका हो जाने का शिव-भाव ही प्रधान है। आजाद भारत में गलत नीतियों से 
हमारी 'भारतीयता' खोखलेपन का शिकार हुई है, उसके रूप का नाश हुआ है, पर 
उसकी जड अभी सूखी नहीं हैं। हजारों सालों में पनपी जड़ों का इतना जल्दी से 
सूख जाना सम्भव भी नहीं है। गुप्त जी भारतीयता' की जड़ों को पनपते-बढ़ते 
देखना चाहते थे। इसीलिए मैंने कहा है कि गुप्त जी सच्चे अर्थों में 'भारतीयता' 
के प्रतीक कवि हैं। उन्होंने भारतीय इतिहास को हिन्दू, बौद्ध, जैन, मुस्लिम, ब्रिटिश 
काल-खण्डों में बाँटकर नहीं देखा। उन्होंने उसे समग्रता में अनुभव से ग्रहण किया 
है और यही मानस सच्चा, संस्कारी भारतीय मानस है। 

मैथिलीशरण गुप्त के सृजन-कर्म में हमारी परम्परा के पुरखे बोलते हैं। कवि 
का समूचा युग-परिवेश काव्य-संवेदना में अधिकाधिक एकाग्र होकर भिद जाता है। 
बीसवीं शताब्दी के भारतीय लोकजागरण को गुप्त जी का संघर्षशील व्यक्तित्व और 
इतिहास-बोध सृजनात्मकता में मूल-स्रोत पर ही पकड़ने के लिए संकल्पबद्ध है। 
वह हमारी जातीय स्मृति के एक बहुत बड़े अंश को रचनात्मकता और काव्यात्मकता 
में ढाल लेते हैं। शायद इसीलिए अपने से बाद के कवियों के लिए वे प्रेरणा और 
चुनौती दोनों रहे हैं। हम पाते हैं कि हमारे जातीय-सांस्कृतिक इतिहास की प्रखर 
वैष्णव-चेतना गुप्त जी में नये आलोक के साथ प्रस्फुटित हुई है। उस पर भारतीयता 
का वह गहरा रंग है-जो प्रादेशिकता को पछाड़कर विकसित होती रही है। निश्चय 
ही गुप्त जी ने अतीत का गौरवगान किया है, किन्तु वे अतीतजीवी नहीं हैं। उनकी 
सृजनात्मकता में अतीत इस तरह स्पन्दित और सृजित है-मानो वह वर्तमान ही 
हो। उनमें अतीत के माध्यम से वर्तमान के साक्षात्कार की क्षमता जन्मजात थी। 
आधुनिक भारतीय स्वाधीनता-संग्राम की हर जीवन्त धड़कन को उनकी कविता ने 
वाणी दी है। वर्तमान के लगभग सभी आन्दोलनो को पचाने की प्रक्रिया इतनी 
दीर्घ और अनवरत रही है कि यह चौकन्नापन आश्चर्य में डाल देता है। मेरे वे 
मित्र जो गुप्त जी को हिन्दू राष्ट्रवाद के गायक कवि” तथा 'नेहरूऱयुग के सरकारी 
कवि गुप्त” सिद्ध करना चाहते हैं-उनकी 'समझ' पर मुझे गंहरा सन्देह है। ऐसी 
स्थिति में इस पुस्तक के निबन्ध गुप्त जी को सही सन्दर्भो और दिशाओं में 
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सोचने-समझने की आरम्भिक भूमिका मात्र हैं। इनमें वह समीक्षात्मक शास्त्रार्थ नहीं 
है-जो कलह-कर्म को ही समीक्षा माने बैठा है। इन निबन्धों में तो कवि के लेखन 
की प्रासंगिकता और रचनात्मक उपलब्धि को टटोलने की ही तैयारी है। 

इस संकलन के सभी निबन्ध इसी मनोभूमिका में लिखे भी गये हैं इन्हें 
“पुनर्विचार” या 'पुनर्मूल्यांकन' कहने का साहस मुझमें नहीं है। 


पूर्व अध्यक्ष एवं आचार्य -कृष्णदत्त पालीवाल 
हिन्दी विभाग, 
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली-0007 
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0) 


लोक-शिक्षा के लिए अवतार जिसने था लिया, 
निर्विकार निरीह होकर नर-सदृश कौतुक किया। 
राम नाम ललाम जिसका सर्व-मंगल-धाम है, 
प्रथम उस सर्वेश को श्रद्धा-समेत प्रणाम है ॥ 


(2) 


जिस समय से इस कथा का है यहाँ वर्णन चला, 

था अनल निधि गुण अवनि तब विक्रमी संवत* भला। 
उस समय से इस समय की कुछ दशा ही और है, 

पलटता रहता समय संसार में सब ठौर है ॥ 


(3) 


वीर हामाजी नृपति जब स्वर्ग-वासी हो गये, 
पुत्र तब उनके हुए वरसिंह बूँदी-नृप नये। 
अनुज नृप वरसिंह के थे लालसिंह महाबली, 
राजधानी रम्य उनकी हुई गेंनोली स्थली ॥ 


* ]993 
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(4) 
प्रीति दोनों भाइयों में नित्य रहती थी बड़ी, 
थी प्रजा सन्तुष्ट उनके सदूगुणों से हर घड़ी, 
प्राण रहते तक उन्होंने न्याय को छोड़ा नहीं, 
और अपने धर्म का बन्धन कभी तोड़ा नहीं ॥ 


(5) 


लालसिंह नरेन्द्र के सम्पूर्ण-सद्गुण-संयुता, 


थी हिमाचल-नन्दिनी-सी एक अति प्यारी सुता। 
ज्यों अलौकिक रूप में थी वह विशेष प्रभावती, 
“थी विदित त्यों ही सुहृदया शील-मूर्ति, महामती ॥ 


(6) 


जगमगाती एक अनुपम ज्योति धारण कर नयी, 

पाणिपीडन योग्य वह जब कुछ दिनों में हो गयी। 
तब उसे जो वर मिला वह विदित वीर मनोज्ञ था, 

योग्य से ही योग्य का सम्बन्ध होना योग्य था ॥ 


(7) 
आज भी चित्तौर का सुन नाम कुछ जादू भरा, 
चमक जाती चंचला-सी चित्त में करके त्वरा। 
भूप खेतल' नाम के जो थे वहाँ सीसोदिया, 
वीरवर वरसिह ने सम्बन्ध उनसे ही किया॥ 


(8) 
तब तुरन्त विवाह की होने लगीं तैयारियाँ, 


गीत दोनों ओर शुभ गाने लगीं नव-नारियाँ। 


उन दिनों चित्तौर में भूगर्भ से विस्मयमयी, 
एक रमणी-रूप की प्रतिमा रुचिर पायी गयी॥ 


34 / मैथिलीशरण गुप्त ग्रन्यावली : खण्ड-] 
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ही 


एक कर नीचा नवाये, एक ऊपर को किये, 

एक कर सम्मुख बढ़ाये, एक ग्रीवा पर दिये। 
चौभुजी वह मूर्ति मानो कह रही थी यों अभी- 

हो खड़े, ऊँचे चढ़ो, आगे बढ़ो, देखो सभी ॥ 


(20) 


शीघ्र ही लायी गयी वह मूर्ति तब दरबार में, 

देखकर उसको पड़े सब सभ्य हेतु-विचार में। 
विविध विध होने लगी चर्चा उसी की तब वहाँ, 

देख अदूभुत वस्तु को बढ़ता न कौतूहल कहाँ? 


(77) 


भूप के सम्मुख सभा में मूर्ति रक्खी थी जहाँ, 

राज-कवि बैठे हुए थे विज्ञ वारुजी' वहाँ। 
देखकर उसको उन्होंने कर विचित्र विवेचना, 

पद्य राना को सुनाया एक यों तत्क्षण बना- 


(22) 


“एक ऊँचा, एक नीचा, एक कर सम्मुख किये, 

एक ग्रीवा पर धरे वह कह रही शोभा लिये- 
स्वर्ग में, पाताल में, नृप, आप-सा दानी नहीं, 

शीश मैं अपना कटाऊँ जो मिले कोई कहीं ॥” 


(23) 


श्रवण कर यह छन्द कवि का सब कूतूहल में पगे, 

चतुरता उनकी तथा वर्णन सभी करने लगे। 
उस समय सबके मुखों से धन्य' भाषण सुन पड़ा, 

तनिक-से भी काम का मिलता बड़ों को यश बड़ा! 
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(4) 
लग्न कन्या-पक्ष के जो लोग लाये थे वहाँ, 
देख कवि की कुशलता वे भी हुए विस्मित महा। 
और 'गेनोली' गये जब तब कही यह भी कथा, 
समय पर लघु बात भी जाती बखानी सर्वथा ॥ 


(75) 
फिर बरात यथा समय सजकर चली चित्तौर से, 
शीश राना का हुआ शोभित मनोहर मौर से। 
विविध वस्त्राभूषणों से द्युति मिली अति देह हो, 
सज चला रसराज मानो छवि-बधू के गेह को ॥ 


(6) 
उस विशाल बरात का वैभव बताना व्यर्थ है, 
जान सकते सब जिसे उसका जताना व्यर्थ है। 


क्या बड़ों की विभव-वार्ता पूर्ण जा सकती कही? . - 
बस यही कहना उचित है, त्रुटि न थी कोई रही ॥ 


7) 
बैठ सुन्दर वाहनों पर, पहन पट-भूषण भले, 
वर-सहित अगणित बराती प्रेमपूर्वक यों चले- 
बैठ चित्र-विचित्र चंचल जलधरों पर जगमगे, 
चन्द्रयुत नक्षत्र मानो भू-भ्रमण करने लगे! 


(8) 
विपुल वाद्य-निनाद से आकाश जाता था फटा, 
ऊंट, हय, हाथी, रथों की थी निराली ही छटा। 
सब बराती थे नहीं फूले समाते गात में, . 
मुख्य हास-विलास ही होता विवाह-बरात में ॥ 
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(49) 
वास करती हुई पथ में सर्व सुख पाती हुई, 
दर्शकों को दिव्य अपना दृश्य दिखलाती हुई । 
तीसरे दिन समय पर सकुशल विमुग्ध विनोद से, 
पहुँच गॅंनोली गयी वह वर-बरात प्रमोद से ॥ 


(20) 


उचित अगवानी हुई तत्काल ही उसकी वहाँ, 

गान-युत होने लगे मंगल विधान जहाँ तहाँ। 
श्रेष्ठ जैसा चाहिए जनवास बतलाया गया, 

था अपेक्षित जो जिसे सो सब वहाँ पाया गया ॥ 


(27) 


समय पर फिर कृत्य सब होने लगे उद्वाह के, 
दृश्य दोनों ओर. थे उत्सव तथा उत्साह के। 
नेग तोरण आदि के जब हो चुके पहले भले, 
विधि-विहित तब सास वर को ले गयी मण्डप तले ॥ 


(22) 
उधर दुलहिन की दशा थी उस समय कुछ भिन्न ही, 
कह न सकते प्रकट उसको मुदित और न खिन्न ही। 
योग्य पति की प्राप्ति का जितना उसे आनन्द था, 
जनक-जननी के विरह का भय न उससे मन्द था ॥ 


(23) 


कर रही श्रृंगार थीं सखियाँ अनेक प्रकार से, 

किन्तु उसका चित्त था परिपूर्ण सूक्ष्म-विचार से। 
शान्तिमय गम्भीरता का एक अद्भुत भाव था, 

देख उसको चित्त पर पड़ता अपूर्व प्रभाव था ॥ 
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(24) 
हो चुका श्रृंगार जब पूरा यथोचित रीति से, . 
ले चलीं वर के निकट सखियाँ उसे तब प्रीति से। 
ललित लज्जा-भार से ग्रीवा रुचिर नीची किये, 
मन्द गति से वह गयी अवलम्ब उन सबका लिये ॥ 


(25) 
विप्रवर पढ़ने लगे तब वेदमन्त्र विधान से, 
वर-वधू शोभित हुए एकत्र रूप-निधान से। 
` पद्य-युत प्रकटित हुई हो पद्यिनी ज्यों अधखिली, 
शौर्य्यं से सम्पत्ति मानो नम्र होकर आ मिली ॥ 


(26) 
को गयी प्रज्वलित तब जो हवन-वहि प्रभा-भरी, 
वर-वधू के चित्त की प्रेमाग्नि ज्यों प्रकटी खरी। 
एक साथ परिक्रमा दोनों उसे देने लगे, 
भिन्नता कर भस्म मानो एकता लेने लगे ॥ 


(27) 
अब वधू का विश्व में सर्वस्व वर ही रह गया, 
धर्म-धारा में यथा संसार सारा बह गया। 
सौंप अपने आपको यों पा लिया उसने सभी, 
पुण्य-पद मिलता न कोई आत्म-दान बिना कभी ॥ 


(28) 


दृश्य पाणि-ग्रहण का था नित्य होकर भी नया, 

गह पसीजा-कर वधू का वर उसी का हो गया। 
उस समय सबके टुगों से प्रेममय जलकण चुए, 

इस अचल सम्बन्ध के सम्पूर्ण सुर साक्षी हुए ॥ 
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इस प्रकार विवाह-विधि सानन्द पूरी की गयी, 

दान और दहेज में सम्पत्ति समुचित दी गयी। 
अधिक वर्णन का यहाँ अवकाश दिखलाता नहीं, 

गोण बातों पर किसी का ध्यान भी जाता नहीं ॥ 


(30) 
अस्तु जब आया विदा का दिवस करुणामय बड़ा, 
शोक है, उस दिन भयंकर विघ्न एक हुआ खड़ा! 
विघ्न क्या, कहना उचित है सर्वनाश उसे अहो! 
श्रवण कर उस बात को होगा न दुःख किसे कहो? 


(3]) 
जब सभा में सभ्य जन वर और कन्या ओर के, 
विविध वार्तालाप थे करते निहोर निहोर के। 
और दोनों पक्ष का जब हर्ष था यों बढ़ रहा, 
लालसिंह नृपाल ने तब सुकवि 'बारू' से कहा ॥ 


(32) 
मूर्ति जो चित्तौर में थी मेदिनी-तल में पड़ी, 
सुन कथा उसकी हमें होती कुतूहलता बड़ी । 
और जो उसके विषय में 'गीति' तुमने थी गढ़ी, 
प्रकट है उससे तुम्हारी काव्यशक्ति बढ़ी चढ़ी ॥ 


(33) 


“हर्ष है, तुम-से सुकवि हैं मान्य राना के यहाँ, 

यह तुम्हारी योग्यता होगी नहीं स्वीकृत कहाँ । 
किन्तु फिर भी खेद से कहना हमें पड़ता यही- 

काम अपने योग्य यह तुमने कदापि किया नहीं ॥ 
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(34) 
“विज्ञ होकर भी अहो! तुमने भला यह क्या किया? 
चाटुकारी में वृथा गौरव समस्त गमा दिया। 
दुरुपयोग न योग्य है करना कभी यों शक्ति का, 
चाटुकारों में न होता लेश भी प्रभु-भक्ति का ॥ 


(35) 
“सतत राज्य-प्रबन्ध के गुण-दोष जो निर्भय कहे, 
क्यों न ऐसा सुकवि नृप को नित्य आवश्यक रहे। 
किन्तु तुम जैसे सुकवि भी चाटुकार बने जहाँ, 
है दुराशा भूप के कल्याण की आशा वहाँ ॥ 


(36) 
“स्वर्ग में, पाताल में, नृप! आप-सा दानी नहीं! 
क्या कलंकित इस कथन से की गयी वाणी नहीं? 
कौन राना के गुणों की है नहीं कहता कथा? 
किन्तु ऐसा कथन फिर भी ग्राह्य ही है सर्वथा ॥ 


(37) 


“कह न सकते यों किसी से एक ईश्वर के बिना, 

अद्वितीय मनुष्य जग में कौन जा सकता गिना? 
एक से है एक उत्तम पुष्प इस संसार का, 

पार मिलता है किसे प्रभु-सृष्टि-पारावार का! 


(38) 
“दीखते नर-रत्न ऐसे झोपड़ों में भी कहीं, 
व्योम-चुम्बी राजगृह में जन्मते जैसे नहीं। 
सद्गुणो पर है लगी मुद्रा न जातिविशेष की, 
की गयी फिर क्यों अवज्ञा इस तरह अखिलेश की? 
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(39) 


“सत्य ही क्या दूसरा दानी न राना-सा कहीं! 

शीश भी मुझसे कहो तो दान में दे दूँ यहीं। 
यदि इसी पर तुम न माँगो तो तुम्हें धिक्कार है 

माँगने पर मैं न दूँ तो धिक्‌ मुझे सौ बार है ॥ 


(40) 
“मूर्ति तो पाषाण की है क्या कटे उसका गला! 
है मृतक-सा जो स्वयं क्या मारना उसका भला? 
किन्तु झूठी बात थी तुमने कही दरबार में, 
तैर जाओ सो तुम्हीं निज खड्ग की खर-धार में ॥” 


(4) 
भूप और न कह सके अब मौन होकर रह गये, 
और अपने रोष की ज्वाला किसी विध सह गये। 
किन्तु उनके, मद्य से कुछ कुछ अरुण लोचन बड़े, 
लाल लाल हुए यथा दो लाल जलजों में जड़े ॥ 


(42) 
वचन सुन यों नृपति के कविराज लज्जित हो गये, 
पड़ गये दृग दीन मानो कंज हिम से धो गये। 
प्रथम सोच विचार जो बात है कहता नहीं, 
वह बिना लज्जित हुए संसार में रहता नहीं ॥ 


(48) 


दमदमाती दीप्ति उनकी लुप्त सहसा हो गयी, 

पूर्ण प्रतिभा की प्रभा भी एक पल में खो गयी। 
अग्नि ज्यों आक्षेप का पड़ता विशेष प्रभाव है, 

वाण से भी वचन का होता भयंकर घांव है ॥ 


रंग में भंग / 4! 


Hindi Premi 


(44) 


तब उन्होंने शीश अपना काट डाला आप ही? 

मारता है बस मनुज को मानसिक सन्ताप ही। 
मृत्यु ही गति दीखती गौरव-गमन के शोक में, 

है मरण से भी बुरा अपमान होना लोक में ॥ 


(45) 
एक छोटी-सी रुचिर की उष्ण धारा बह गयी, 
और हाहाकार करती समिति विस्मित रह गयी। 
झटित खण्डित मुण्ड उनका भू-लुठित होने लगा, 
शूल-मूलक भूल मानो धूल में धोने लगा ॥ 


(46) 
क्षुब्ध हो वर-पक्ष के सब लोग इस अपमान से, 
जल उठे मानो वहाँ पर रोष के उत्थान से। 
और लड़ने के लिए सब हो गये उठकर खड़े, 
ध्यान नित्य निजत्व का रखते सभी छोटे बड़े ॥ 


(47) 


यदपि नृप वरसिंह ने की शान्ति की चेष्टा बड़ी, 

किन्तु जलती आग पर वह और आहुति-सी पड़ी। 
मानते अपमान जब मानी न फिर कुछ मानते, 

बात पर मरना हमेशा वीर जीना जानते ॥ 


(48) 
विवश कन्या-पक्ष के भी लोग तब लड़ने लगे, 
रुण्ड-मुण्ड अनेक कटकर भूमि पर पड़ने लगे। 
और भी क्या बात है जो जनक भी अपना कहे, 
तो कदापि लड़े बिना क्षत्रिय न उससे भी रहे ॥ 
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(49) 
इस प्रकार विवाह में विग्रह खड़ा यह हो गया, 
और रस में विष पड़ा हा! दुख जगा सुख सो गया। 
क्षुद्र सी भी बात पर होता अनर्थ बड़ा कहीं 
होनहार हुए बिना, कुछ क्यों न हो, रहती नहीं ॥ 


(50) 


दृश्य मेल-मिलाप का आनन्द देता था जहाँ, 

अब कलह रूपी भयंकर मार काट मची वहाँ। 
देख कर दुर्दैव की यह दुःखमय लीला यहाँ, 

कौन कह सकता कि कब हो जाय क्या से क्या कहाँ ॥ 


(5) 
युद्ध को उद्यत हुए तत्काल राना भी वहीं, 
रोक सकता वीर को रमणी-स्मरण रण से नहीं! 
धन्य हो, तुम धन्य हो, शूराग्रणी सीसोदिया, 
प्राण रहते तक जिन्होंने वंश-व्रत पालन किया ॥ 


(52) 
जान जामाता बहुत वरसिंह ने रोका उन्हें 
और शीतल-दृष्टि से सप्रेम अवलोका उन्हे। 
किन्तु तत्क्षण ही उन्हें यह हो गया भासित वहाँ, द 
एक बार बहा जहाँ फिर सिन्धु रुकता है कहाँ? 


(53) 
अन्त में संग्राम से वीरत्व दिखलाकर महा, 
वर समेत बरातियों ने वीर-गति पायी वहाँ! 
शूर कन्या-पक्ष के भी हत अनेक हुए तथा, 
हानि दोनों ओर की होती कलह में सर्वथा ॥ 
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(54) 
अन्य सेवक आदि जन वरःपक्ष के जो बच रहे, 
वचन नूप वरसिंह ने उनसे अभयदायक कहे। 
त्राण भी करते सदा शरणागतों का वीर हें 
प्रेम-वैर अयोग्य से रखते कदापि न धीर हैं ॥ 


(55) 


था जहाँ पर हर्ष का आलोक उज्ज्वल जगमगा, 


अब भयंकर शोक का ताण्डव वहाँ होने लगा। 
जानता था भंग होना कौन यों रस रंग का? 
ध्यान था किसको अहो! इस शोचनीय प्रसंग का? 


(56) 
मित्र! दुलहिन के विषय में अब कहो हम क्या कहें? 
और उसको देखकर हम मौन भी कैसे रहे? 
शब्द हैं ऐसे कहाँ जो यह विषय वर्णन करें? 
यह अपारार्णव करों से अब कहाँ तक हम तरे? 


(57) 
वृत्त उस विधवा वधू का शोक-कारक है निरा, 
फूलने पर पहुंचते ही वज्र बल्ली पर गिरा। 
स्वप्न-सा संसार उसको हो गया सहसा सभी, 
शन्नुओं को भी न दे भगवान ऐसा दुख कभी ॥ 


(58) 
नारियाँ रनवास में सब रो रही थीं शोक से, 
किन्तु बैठी मौन थीं वह भिन्न ही ज्यों लोक से। 
ज्ञान होता था कि मानों मूर्ति रक्खी है वहाँ, 
जल गया अन्तःकरण जब, फिर भला आँसू कहाँ ॥ 
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जब उसे सखियाँ वहाँ बहु भाँति समझाने लगीं, 

दैव पर कुछ वश न कहकर धैर्य्य-गुण गाने लगीं। 
जागकर ज्यों तब अचानक वचन जो उसने कहे, 

प्रकट करके भाव उसको गूँज वे अब भी रहे ॥ 


(60) 


“वाम होकर हर सकेगा सुख न मेरा दैव! तू, 

हो भले ही विश्व में बाधक विशेष सदैव तू। 
भूमि-सुख न सही, मिलेगा स्वर्ग-सुख मुझको अभी, 

आर्य्य-कन्या का अहित कोई न कर सकता कभी ॥” 


(6]) 


वचन सुन इस भाँति उसके जान यह सबने लिया, 
प्राण-पति-शव-संग उसने भस्म होना स्थिर किया। 
मच गयी तब और भी सब ओर भारी खलबली, 
पर न वह कोमलतनू अपने दृढ़-व्रत से टली! 


(62) 
शोक से चिर-संगिनी थीं रो रहीं सखियाँ सभी, 
देखकर उसको सलिल से पूर्ण थीं अँखियाँ सभी। 
तब जननि निकटस्थ उससे प्राथमिक दृग-जल बहा, 
वाष्प-गदूगद कण्ठ से वरसिंह ने आकर कहा- 


(63) 
“भाल-लिपि मिटती नहीं, हे पुत्रि! अब धीरज धरो, 
अनल में जलकर हमारा घर अँधेरा मत करो। 
नेत्र-तारा की तरह बूँदी रहो, अथवा यहाँ, 
भजनकर भगवान का दो दान जो चाहो जहाँ ॥ 
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(64) 
भूप के इस कथन पर भी पूर्ववत्‌ वह दृढ़ रही, 
प्रिय-विरह की यातना जाती कहो किससे सही। 
दिव्य तेजोमय वदन से यह गिरा उसने कही; 
ज्यों सुधा की शुद्ध धारा चन्द्र के द्वारा बही ॥ 


(65) 
“तात के वात्सल्य का मुझको बड़ा अभिमान है, 
और मेरी भक्ति को भी जानता भगवान है। 
किन्तु अब इच्छा नहीं है देह लालन की मुझे, 
तात! आज्ञा दो दयाकर धर्म-पालन की मुझे ॥” 


(66) 
वचन सुन इस भाँति उसके भूप फिर रोने लगे, 
अनुज-युत लोचन-सलिल से मलिन-मुख धोने लगे। 
देख वह यों विकल उनको वचन फिर कहने लगी। 
'फिर निकलकर मानसर से सुरसरी बहने लगी- 


(67) 
“त्याग कर हे तात! चिन्ता धैर्य्य धारण कीजिए, 
ध्यान मेरी धृष्टता पर इस समय मत दीजिए। 
विवश होकर वचन ऐसे हैं मुझे कहने पड़े, 
रह न सकते धीर जन भी इस दशा में स्थिर खड़े ॥ 


(68) 
“प्राण रखने के लिए जो आप हैं कहते मुझे? 
किन्तु अब क्या सुख मिलेगा देह के रहते मुझे? 
फिर भला जीकर नरक के दुःख को सहना भला? 
या विनश्वर देह तजकर स्वर्ग में रहना भला? 
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“भजन अब प्यारे पिता! किसका करूँगी में यहाँ? 

इस विपुल संसार में आराध्य अब मेरा कहाँ? 
सेवनीय सदैव पति ही नारियों का ईश है, 

अव न जीवन-भार दुर्द्ध धार सकता शीश है ॥ 


(70) 


“यह चराचर विश्व अब मुझको अँधेरा हो गया, 

आपका सौंपा हुआ सर्वस्व मेरा खो गया। 
फिर अँधेरे में रहूँ सर्वस्व खोकर मैं अहो! 

या उसे पाकर सदा को स्वर्ग-सुख भोगूँ कझ़ो? 


(7) 
“तात! अन्तःकरण मेरा जल गया है ताप से, 
मैं महा हतभागिनी हूँ पूर्वकालिक पाप से। 
हो गयी मेरे दृगों की दृष्टि आज अदृष्ट है, 
हाय! मेरा नष्ट जीवन कष्ट से आकृष्ट है ॥ 


(72) 
“मरण एक न एक दिन तनुधारियों का सिद्ध है, 
जन्म से ही मरण का सम्बन्ध लोक-प्रसिद्ध है। 
किन्तु अवसर का मरण क्या सहज में मिलता कभी, 
इसलिए अब हे पिता आज्ञा मुझे दीजे अभी ॥” 


(73) 


यों अनेक प्रकार उसने वचन बहुतेरे कहे, 
कह सका कोई न कुछ सब हाय! कर सुनते रहे। 
फिर वही होकर रहा भवितव्य था जो अन्त में, 
शान्ति-युक्त सती हुई वह कीर्ति छोड़ दिगन्त में ॥ 
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(74) 
धूम चारों ओर जिनके ब्याह की कल थी मची, 
आज उनके ही लिए, देखो, चिता जाती रची! 
हो गयी हैं स्वप्न की-सी आज वे बातें सभी, 
सत्य ही दुर्दैव को करुणा नहीं आती कभी!!! 


(75) 


ग्रहण जो पति ने किया था कल अतीव उमंग से, 

और पीला आज भी जो था हरिद्रा-रंग से। 
वह उसी कर से स्वपति का शीश रखकर गोद में, 

मिल गयी चन्दन-चिता के ज्वाल-जालामोद में? 


(76) 
वहि से भी विरह का होता अधिक उत्ताप है, 
उक्ति यह घटती यहाँ पर आपसे ही आप है। 
बात यह विख्यात जाती न अनुभव से कही, 
तो अचल रह अनल में वह किस तरह जलती रही? 


(77) 
बात भी न अब तक जिससे थी हुई अनुराग में, 
यों उसी के साथ जीवित जल गयी वह आग में। 
आर्य्य-कन्या मान लेती स्वप्न में भी पति जिसे, 
भिन्न उससे फिर जगत में और भज सकती किसे? 


(78) 


धन्य है तू आर्य्य-कन्ये! धन्य तेरा धर्म है, 

देवि तू! स्वर्गीय है, स्वर्गीय तेरा कर्म है। 
प्राण देना धर्म्म पर तेरे लिए क्या बात है! 

कीर्ति भारत की तुझी से विश्व में विख्यात है ॥ 
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विज्ञ वाचक! आपने देखी कुटिलता काल की! 

देख लो, क्या क्या दिखाती जवनिका जग-जाल की? 
नित्य जीवन-मार्ग में सर्वत्र कण्टक हैं पड़े, 

विपद है प्रत्येक पद पर, विध्न होते हैं बड़े ॥ 


(80) 


हाय! इस उद्घाह-मख को पूर्ण आहुति थी यही, 

रह गया अब ध्यान ही, प्रत्यक्षता जाती रही। 
देखकर संसार को आता यही मन में कभी- 

जा रहें ईश्वर! कहीं हम त्यागकर इसको अभी ॥ 


(82) 
देखते हैं हम जहाँ हा! नेत्र भर आते वहीं! 
क्या हमारे भाग में सुख शान्ति कुछ भी है नहीं। 
रुदन भी ऐसे समय लगता बड़ा प्यारा हमें, 
हे हरे! निर्म्मल करे यह नेत्र-जल धारा हमें ॥ 


xX x xX 


(82) 
यदपि पूरा हो चुका यह चरित एक प्रकार से, 
लाभ कुछ होता नहीं है व्यर्थ के विस्तार से। 
किन्तु जो घटना घटी है और इस सम्बन्ध में, 
पूर्णता उसके बिना आती न ठीक निबन्ध में ॥ 


(83) 


अस्तु जब चित्तौर में पहुँची खबर यह दुख भरी, 

तब वहाँ प्रत्यक्ष प्रकटी शोक-मूर्ति भयंकरी । 
नव-वधू के आगमन की थी रुचिर चर्चा जहाँ, 

घोर हाहाकार क्रन्द मच गया घर घर वहाँ! 
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(84) 
आर्त-नाद कई दिनों तक राज्य में होता रहा, 
अन्त तक यह वृत्त सबके धैर्य को खोता रहा। 
किन्तु दैवेच्छा किसी से टल नहीं सकती कहीं 
हो गया सो हो गया उस पर किसी का वश नहीं ॥ 


(85) 
फिर हुए चित्तौर-पति लाखा नृपति सीसोदिया, 
प्रण उन्होंने यों प्रकट अभिषेक होते ही किया- 
“दुर्ग बूँदी का स्वयं तोड़े बिना जो अब कहीं- 
ग्रहण अन्नोदक करूँ तो मैं प्रकृत क्षत्रिय नहीं!” 


(86) 
कर दिया प्रण तो उन्होंने क्रोध में ऐसा कड़ा, 
किन्तु बूँदी-दुर्ग का था तोड़ना दुष्कर बड़ा। 
इसलिए उनके शुभैषी सचिव चिन्ता में पड़े; 
रह गये चित्रस्थःसे. वे चकित ज्यों के त्यों खड़े ॥ 


(87) 


सोच एक उपाय फिर वे निज विवेक विचार से, 

विनय राना से लगे करने अनेक प्रकार से। 
देख सकते हैं अशुभ क्या स्वामि का सेवक कभी? 

हों न हों कृतकार्य तो भी यल करते हैं सभी ॥ 


(88) 


“वीरवर्योचित हुआ यह प्रण यदपि श्रीमान्‌ का, 

काम है यह योग्य ही श्रीराम की सन्तान का | 
वैर-शुद्धि किये बिना वर वीर रह सकते नहीं, 

स्वाभिमानी जन कभी अपमान सह सकते नहीं ॥ 
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“दुर्ग-बूँदी का यदपि हमको प्रथम है तोड़ना, 

किन्तु कैसे हो सकेगा अन्न-जल का छोड़ना? 
खान-पान बिना किसी के प्राण रह सकते नहीं, 

प्राण जाने पर भला प्रण पूर्ण हो सकता कहीं? 


(90) 


“प्रेरणा करती प्रकृति जिस कार्य के व्यापार में, 

त्राण हो सकता नहीं उसके बिना संसार में। 
नित्य-कृत्य न छोड़कर आज्ञा हमें दीजे अतः, 

भृत्य ही हैं किसलिए जो श्रम करे स्वामी स्वतः ॥ 


(9]) 


“इष्ट-सिद्धि कहाँ रही फिर जब न साधन ही रहा, 

कार्य्यं करना भूप का आदेश देना ही कहा। 
हो गया पूरा उसी क्षण आपका यह प्रण नया 

कह दिया जो सज्जनों ने जान लो वह हो गया। 


(92) 


“हो प्रथम प्रस्तुत हमें चलना यहाँ से दूर है, 

पहुँच कर बूँदी पुनः करना समर भरपूर है। 
तब कहीं मौका किले के तोड़ने का आयगा, 

काम क्या तब तक भला भोजन बिना चल जायगा? 


(93) 


“दिन लगेंगे क्या न कुछ भी इस कठिनतर काम में? 

कौन जाने काल कितना नष्ट हो संग्राम में? 
तोड़ने देंगे हमें क्या दुर्ग शत्रु बिना लड़े? 

देख सकता कौन अपना सर्वनाश खड़े खड़े? 
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(94) 
अस्तु, कृत्रिम दुर्ग तब तक तोड़ बूँदी का यहीं, 
कीजिए निज नियम-रक्षा, छोड़िए भोजन नहीं। 
देह-रक्षा योग्य है निज इष्ट-साधन के लिए, 
है असम्भव कार्य्य सब तन की बिना रक्षा किये ॥ 


; (95) 
“दुर्ग को जो तोड़ने का आपने प्रण है किया, 

हो सकेगी क्या कभी तनु के बिना उसकी क्रिया? 
इसलिए तब तक उचित है नियम-पालन विधि यही, 

तनु रहे, साधन सफल हो, विज्ञता बस है वही ॥ 


(96) 
“अन्न-जल के छोड़ने की आपकी सुनकर कथा, 
तज न देंगे अन्न-जल क्या अन्य जन भी सर्वथा? 
यह महान अनिष्ट होगा जानिए निश्चय इसे, 
त्याग दें जो आप तो फिर ग्राह्य हो भोजन किसे?” 


(97) 
इस तरह समझा-बुझाकर मन्त्रियों ने भूप को, 
तोड़ना निश्चित किया उस दुर्ग के प्रतिरूप को। 
अस्तु बूँदी-दुर्ग कृत्रिम शीघ्र बनवाया गया, 
मच गया चित्तौर में तब एक आन्दोलन नया ॥ 


(98) 


उस समय बूँदी-निवासी भृत्य राना का भला, ः 
वीर हाड़ा कुम्भ था आखेट से आता चला। 
साथियों के सहित जब आया वहाँ पर वह कृती; 
देख उसको भी पड़ी उस दुर्ग की वह प्रतिकृती ॥ 
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तब कुतूहल-वश लगा वह पूछने कारण सही, 
किन्तु उसके जानने पर पूर्व-सी न दशा रही। 
हो गया गम्भीर मुख, सम्पूर्ण आतुरता गयी, 
भृकुटि-कुंचित भाल पर प्रकटी प्रभा तेजोमयी ॥ 


(200) 


| वीर कुम्भ न सह सका यह मातृभूमि-तिरस्क्रिया, 
| क्षत्रियोचित धर्म ने उनको विमोहित कर दिया। 
यदपि कृत्रिम, किन्तु वह भव-भूमि ही तो थी अहो! 

. स्वाभिमानी जन उसे फिर भूलता कैसे कहो? 


(I02) 


त्याग पादत्राण, रख मारे हुए मृग को वहीं, 

सुध रही उस वीर को उस काल अपनी भी नहीं। 
वन्दना उस दुर्ग की करने लगा भाव से, 

शीश पर उसने वहाँ की रज चढ़ाई चाव से ॥ 


(I02) 
शीघ्र रक्त-प्रवाह उसकी देह में होने लगा, 
बीज विद्युदवेग से वीरत्व का बोने लगा। 
मातृभूमि-स्नेह-जल निश्चल हृदय धोने लगा, 
मान-मन को मत्त करके मृत्यु-भय खोने लगा ॥ 


(I03) 


यदपि सर्व शरीर उसका जल रहा था त्वेष से, 

किन्तु मौन न रह सका वह भक्ति के उन्मेष से। 
उस समय उद्गार सहसा जो निकल उसके पड़े, 

अर्थ-पूरित रत्न हैं वे शुचि सुवर्णो में जड़े ॥ 
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(04) 


“पुष्ट हो जिसके अलौकिक अन्न-नीर समीर से, 

मैं समर्थ हुआ सभी विध रह विरोग शरीर से। 
यदपि कृत्रिम रूप में वह मातृभूमि समक्ष है, 

किन्तु लेना योग्य क्या उसका न मुझको पक्ष है? 


(05) 


“जन्मदात्री, धात्रि! तुझसे उक्रण अब होना मुझे, 

कौन मेरे प्राण रहते देख सकता है तुझे? 
मैं रहूँ चाहे जहाँ, हूँ किन्तु तेरा ही सदा, 

फिर भला कैसे न रक्खूँ ध्यान तेरा. सर्वदा? 


(206) 


“यदपि, मेरा काल अब मेरे निकट आता चला, 

किन्तु जीने की अपेक्षा मान पर मरना भला। 
जब कि एक न एक दिन मरना सभी को है यहाँ, 

फिर मुझे अवसर मिलेगा आज के जैसा कहाँ?” 


(207) 


जानुओं को टेक तब वह प्रेम अद्भुत में पगा, 

देव-सम उस दुर्ग की रक्षा वहीं करने लगा। 
देखकर उस काल उसको जान पड़ता था यही- 

मूर्तिमान महत्त्व से मण्डित हुई मानो मही ॥ 


(I08) 


वध किया मृग पास रकखे, धनुष धारे धीर ज्यों, 
दुर्ग के द्वारे सजग, शोभित हुआ वह वीर यों।- 
लौटकर आखेट से निज मान-मद में मोहता- 
गिरि-गुहा-द्वारस्थ ज्यों निर्भय मृगाधिप सोहता ॥ 
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(09) 


वीर कुम्भ इसी तरह निश्चल वहाँ बैठा रहा, 

शुद्ध साधन सिद्ध की सम्प्राप्ति में पैठा रहा, 
तब प्रतिज्ञा पालने को शस्त्र लेकर हाथ में, 

आ गये राना वहाँ कुछ सैनिकों के साथ में ॥ 


(I20) 
देखते ही कुम्भ उनको, धनुष पर रख शर कड़ा, 
सहचरों के सहित उठकर हो गया रण को खड़ा। 
उस समय उसकी रुचिरता देखने ही योग्य थी, 
शील-युत हठ-पूर्ण थिरता देखने ही योग्य थी ॥ 


(II2) 
| दुर्ग के नाशार्थ ज्यों-ज्यों वे निकट आने लगे, 

भाव त्यो-त्यों कुम्भ के अत्युग्रता पाने लगे। 
क्रोध से उसके वदन पर स्वेद-जल बहने लगा, 

पोंछकर उसको अतः वह यों वचन कहने लगा- 


(2) 
“सावधान! यहाँ न आना, दूर ही रहना वहीं, 
देखना, निज वाण मुझको छोड़ना न पड़े कहीं। 


भृत्य होने से तुम्हारा मैं जताने को रहा, 
अन्यथा कब का यहाँ पर दीखता शोणित बहा! 


(I23) 


“प्राण बेचे हैं मैंने बेचा न मैंने मान है, 

धर्म के सम्बन्ध में नूप और रंक समान है। 
बन्धु भी अवहेलना करने तुम्हारी जो चले, 

क्षोभ से तो क्या तुम्हारा उर न उस पर भी जले? 
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(I24) 
“स्वर्ग से भी श्रेष्ठ जननी जन्म-भूमि कही गयी, 
सेवनीया है सभी की वह महा महिमामयी। 
फिर अनादर क्या उसी का मैं खड़ा देखा करूँ? । 
भीरु हूँ क्या मैं अहो! जो मृत्यु से मन में डरूँ? 


(25) 


“तोड़ने दूँ क्या इसे नकली किला मैं मान के, 

पूजते हैं भक्त क्या प्रभु-मूर्ति को जड़ जान के? 
भ्रान्त जन उसको भले ही जड़ कहें अज्ञान से, 

देखते भगवान को धीमान उसमें ध्यान से ॥ 


(I6) 


“है न कुछ चित्तौर यह, बूँदी इसे. अब मानिये, 

मातृ - भूमि - पवित्र मेरी पूजनीया जानिये। 
कौन मेरे देखते फिर नष्ट कर सकता इसे? 

मृत्यु माता की जगत में सह्य हो सकती किसे? 


(I27) 


“योग्य क्या सीसोदियों को इस तरह प्रण पालना? 

है भला क्या सत्य का संहार यों कर डालना? 
सरल इससे तो यही थी साध लेनी साधना, 

तोड़ लेते चित्त ही में दुर्ग बूँदी का बना! 


(I28) 


“अन्त में फिर मैं यही कहता तुम्हें प्रभु जान के, 
,लौट जाओ तुम यहाँ से बात मेरी मान के। 
अन्यथा फिर मैं न जानूँ, दोष मत देना मुझे, 
प्राण-नाशक बाण मेरे हैं विषम विष में बुझे ॥” 
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यों वचन सुन कुम्भ के विस्मित हुए राना बड़े, 

बढ़ सके आगे न सहसा रह गये रुककर खड़े। 
ग्लानि, लज्जा, क्रोध आदिक भाव बहु मन में जगे, 

किन्तु वे इस भाँति फिर -उत्तर उसे देने लगे- 


(20) 


“वीर कुम्भ! विचार ऊँचे हैं तुम्हारे सर्वथा, 

किन्तु दोषारोप अब मुझ पर तुम्हारा है वृथा। 
वीर बूँदी के स्वयं मौजूद हो जब तुम यहाँ, 

फिर कहो, प्रण पालना झूठा रहा मेरा कहाँ?” 


(2]) 


क्रुद्ध हो तब कुम्भ ने शर से उन्हें उत्तर दिया, 

किन्तु राना ने उसे झट ढाल पर ही लै लिया। 
फिर वहाँ कुछ देर को पूरी लड़ाई मच गयी, 

वध किये उस वीर ने मरते हुए भी रिपु कई ॥ 


(।22) 


उष्ण शोणित-धार से धरणी वहाँ की धो गयी, 

कुम्भ के इस कृत्य से कृतकृत्य बूँदी हो गयी। 
इस तरह, उस वीर ने प्रस्थान सुरपुर को किया, 

राजपूतों की धरा को कीर्तिधवलित कर दिया ॥ 


(23) 


कर भयंकर युद्ध उसके और साथी भी तभी, 

वीर-गति को प्राप्त होकर स्वर्ग में पहुँचे सभी! 
बस हुई इस भाँति पूरी यह मनोवेधक कथा, 

है विचित्र चरित्र जग के नित्य नूतन सर्वथा ॥ 
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द्वितीय संस्करण की भूमिका 


हिन्दी-प्रेमियों के अनुग्रह से इस पुस्तक को पुनर्मुद्रण का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुझे 
ऐसी आशा न थी कि कभी इसके दूसरे संस्करण का अवसर आवेगा। किन्तु कविता 
Er पाठकों ने कृपा करके इसे अपनाया। और विद्वान समालोचकों ने इसकी 
समालोचनाओं से मुझे उत्साहित किया। इसके लिए मैं हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करता. 
हूँ। 

इस संस्करण में मैंने कुछ फेर-फार किये हैं, और कहीं-कहीं दो एक पद्य 
भी बढ़ा दिये हैं। आशा है यह काम पाठकों को अरुचिकर न होगा। 

मित्रवर रायकृष्णदास जी को धन्यवाद है जिन्होंने अपनी विशेष सम्मतियों 
से मुझे इस विषय में उपकृत किया है। 


फाल्गुन शुक्ल 6 सं. ।969 -मैथिलीशरण गुप्त 
चिरगाँव (झाँसी) 
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भूमिका 


हिन्दी में आज कल ऐसी पुस्तकों की बड़ी आवश्यकता है जिनके द्वारा हमें अपनी 
पूर्वापर स्थिति का यथार्थ ज्ञान होकर सब प्रकार की उन्नति करने में प्रोत्साहन 
मिले। इसके लिए प्रयत्न करना प्रत्येक साहित्य-सेवी और देश-वत्सल मनुष्य का 
मुख्य कर्तव्य है, प्रधान धर्म्म है। 
प्रिय पाठक गण! न तो मुझमें लेखक होने की योग्यता है और न कवि बनने 
की शक्ति। तो भी मेरी तुच्छ रचना को कृपापूर्वक सहदय जनों ने अपनाया है। 
मेरै लिए यह कम सौभाग्य की बात नहीं है। इसी उत्साह से उत्साहित होकर आज 
मैं यह 'जयद्रथ-वध” नामक खण्ड-काव्य प्रकाशित करता हूँ। इसके लिखने में मुझे 
) कहाँ तक सफलता हुई है इसका विचार कवितामर्मज्ञ जनों पर ही छोड़ कर मैं आशा 
करता हूँ कि हमारी अन्य रचनाओं के समान इसे भी वे दया-दृष्टि से देखकर मुझको 
कृतार्थ करेंगे। 
ˆ यदि यह पुस्तक कुछ भी उपयोगी समझी गयी, जिसकी मुझे अपनी योग्यता 
के विचार से बहुत कम सम्भावना है, तो मैं अपना परिश्रम सफल समझकर शीघ्र 
ही कोई और पुस्तक प्रकाशित करूँगा। 


चिरगाँव (झाँसी) -मैथिलीशरण गुप्त 
आश्विनकृष्ण ।0 सं. ।967 
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श्रीगणेशाय नमः 


जयद्रथ-वध 


E> सर्ग 


॥) 
वाचक! प्रथम सर्वत्र ही 'जय जानकीजीवन' कहो, 
फिर पूर्वजों के चरित की शिक्षा-तरंगों में बहो। 
दुख शोक जब जो आ पड़े सो धैर्य्यपूर्वक सब सहो, 
होगी सफलता क्यों नहीं कर्तव्य-पथ पर दृढ़ रहो ॥ 


(2) 
निश्चेष्ट होकर बैठ रहना यह महा दुष्कर्म है, 
न्यायार्थ अपने बन्धु को भी दण्ड देना धर्म है। 
इस तत्त्व पर ही कौरवों से पाण्डवों का रण हुआ, 
जो भव्य भारतवर्ष के कल्पान्त का कारण हुआ ॥ 


(3) 


सब लोग हिल मिल कर चलो पारस्परिक ईर्ष्या तजो, 

भारत न दुर्दिन देखता मचता “महाभारत” न जो। 
हो स्वप्न तुल्य सदैव को सब शौर्य्य सहसा सो गया, 

हा हा! इसी समराग्नि में सर्वस्व स्वाहा हो गया! 
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(4) 
दुर्वृत्त दुर्योधन न जो शठता-सहित हठ ठानता, 
जो प्रेम-पूर्वक पाण्डवों की योग्यता को मानता। 
तो डूबता भारत न यों रणं-रक्त पारावार? में, 
यु लि डूबता है एक पापी नाव को मँझधार में! ॥ 


(5) 
हा! बन्धुओं के ही करों से बन्धुगण मारे गये! 
हा! तात से सुत शिष्य से गुरु शीघ्र संहारे गये! 
इच्छा-रहित भी वीर पाण्डव रत हुए रण में अहो! 
कर्तव्य के वश विज्ञ जन क्या क्या नहीं करते कहो? 


(6) 


यह अति अपूर्व कथा हमारे ध्यान देने योग्य है, 

जिस विषय से सम्बन्ध हो वह जान लेने योग्य है। 
अतएव कुछ आभास इसका है दिया जाता यहाँ, 

अनुमान थोड़े से बहुत का है किया जाता यहाँ ॥ 


(7) 


रणधीर द्रोणाचार्य्य-कृत दुर्भेद्य चक्रव्यूह को, 
शस्त्रास्त्र-सज्जित ग्रथित विस्तृत शूरवीर-समूह को। 
जब एक अर्जुन के बिना पाण्डव न भेदन कर सके, 
तब बहुत ही व्याकुल हुए सब यल कर करके थके ॥ 


(8) 
यों देखकर चिन्तित उन्हें धर ध्यान समरोत्कर्ष का, 
प्रस्तुत हुआ अभिमन्यु रण को शूर षोडश वर्ष का। 
वह वीर चक्रव्यूह-भेदन में सहज सज्ञान था, 2 
निज जनक अर्जुन तुल्य ही बलवान था गुणवान था ॥ 


]. बुरे चरित्रवाला। 2. रण = युद्ध, रक्त = खून, पारावार = समुद्र । 
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“है तात! तजिए सोच को, है काम ही क्या क्लेश का? 

प्रकटित करूँगा व्यूह में मैं द्वार शीघ्र प्रवेश का।” 
यों पाण्डवों से कह, समर को वीर वह सज्जित हुआ, 

छवि देख उसकी उस समय सुरराज भी लज्जित हुआ ॥ 


(20) 


Es वीर वह रण-मध्य जाने के लिए, 
बोला वचन निज सारथी से रथ सजाने के लिए। 
यह विकट साहस देख उसका, सूत विस्मित हो गया, 
कहने लगा इस भाँति फिर वह देख उसका वय नया ॥ 


G]) 
“हे शत्रुनाशन! आपने यह भार गुरुतर है लिया, 
हैं द्रोण रण-पण्डित कठिन है व्यूह-भेदन की क्रिया। 
रण-विज्ञ यद्यपि आप हैं पर सहज ही सुकुमार हैं, 
सुख-सहित नित पोषित हुए निजवंश-प्राणाधार हैं ॥” 


2) 
सुन सारथी की यह विनय बोला वचन वह वीर यों-- 
करता घनाघनः गगन में निर्घोष अति गम्भीर ज्यों। 
“हे सारथे! हैं द्रोण क्या, आवें स्वयं देवेन्द्र भी, 
वे भी न जीतेंगे समर में; आज क्या, मुझसे कभी ॥ 


(23) 
श्रीराम के हयमेध से अपमान अपना मान के, 
मख-अश्व जब लव और कुश ने जय किया रण ठान के। 
अभिमन्यु षोडश वर्ष का फिर क्यों लडे रिपु से नहीं, 
क्या आर्य्य वीर विपक्ष-वैभव देखकर डरते कहीं? 


]. मनुष्य रूपी देवता से उत्मन्न। 2. बरसनेवाला मेघ। 
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(74) 
सुन कर गजों का घोष उसको समझ निज-अपयश-कथा, 
उन पर झपटता सिंह-शिशु भी रोष कर जब सर्वथा। 
फिर व्यूह-भेदन के लिए अभिमन्यु उद्यत क्यो न हो, 
क्या वीर-बालक शत्रु का अभिमान सह सकते कहो? 


(5) 


मैं सत्य कहता हूँ सखे! सुकुमार मत मानो मुझे, 

यमराज से भी युद्ध को प्रस्तुत सदा जानो मुझे। 
है और की तो बात ही क्या; गर्व मैं करता नहीं, 

मामा' तथा निज तात से भी समर में डरता नहीं। 


(26) 
ज्यों ऊनषोडश” वर्ष के राजीवलोचन राम ने, 
मुनि-मख किया था पूर्ण वध कर राक्षसों को सामने। 
कर व्यूह-भेदन आज त्यों ही वैरियों को मार के, 
निज तात का मैं हित करूँगा विमल यश विस्तार के ॥” 


(27) 


यों कह वचन निज सूत* से वह वीर रण में मन दिये, 

पहुँचा शिविर में उत्तरा से बिदा लेने के लिए। 
सब हाल उसने निज प्रिया से जब कहा जा कर वहाँ, 

तब क्या कहा उसने उसे अब हम सुनाते हैं यहाँ ॥ 


(28) 


“मैं यह नहीं कहती कि रिपु से जीवितेश लड़ें नहीं, 

तेजस्वियों की आयु भी देखी भला जाती कहीं! 
मैं जानती हूँ नाथ! यह, मैं मानती भी हूँ तथा- 

उपकरण' से क्या शक्ति में ही सिद्धि रहती सर्वथा। 


]. श्रीकृष्ण । 2. पन्द्रह। 3. सारथी । 4. सामग्री। 
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“क्षत्राणियों के अर्थ भी सबसे बड़ा गौरव यही-- 

सज्जित करें पति-पुत्र को रण के लिए जो आप ही। 
जो वीर पति के कीर्ति-पथ में विध्न-बाधा डालती-- 

हो कर सती भी वह कहाँ कर्त्तव्य अपना पालती ॥ 


(20) 


“अपशकुन आज परन्तु मुझको हो रहे, सच जानिए, 

मत जाइए इससे समर में प्रार्थना यह मानिए। 
जाने न दूँगी नाथ! तुमको आज मैं संग्राम में, 

उठती बुरी हैं भावनाएँ हाय! मम हद्धाम में ॥” 


(27) 


“है आज कैसा दिन न जानें देव गण अनुकूल हों, 

रक्षा करें प्रभु, मार्ग में जो शूल हों वे फूल हों। 
कुछ राज-पाट न चाहिए पाऊँ न क्यों मैं त्रास ही, 

हे उत्तरा के धन रहो तुम उत्तरा के पास ही ॥” 


(22) 


कहती हुई यों उत्तरा के नेत्र जल से भर गये, 

हिम के कणों से पूर्ण मानों हो गये पंकज नये। 
निज प्राणपति के स्कन्ध पर रखकर वदन वह सुन्दरी, 

करने लगी फिर प्रार्थना नाना प्रकार व्यथा भरी ॥ 


(23) 


यों देख व्याकुल निज प्रिया को सान्त्वना देता हुआ, 

उसका मनोहर पाणि-पल्लव हाथ में लेता हुआ। 
कहने लगा अभिमन्यु उससे जो यथोचित रीति से, 

सुन लीजिए, अब हे रसिकजन! वह कथन भी प्रीति से। 
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(24) 


“जीवनमयी, सुखदायिनी, प्राणाधिके, प्राणप्रिये! 

कातर तुम्हें क्या चित्त में उस भाँति होना चाहिए। 
हो शान्त, सोचो तो भला है योग्य क्या तुमको यही, 

हा! हा! तुम्हारी विकलता जाती नहीं मुझसे सही ॥ 


(25) 


“वीरःस्नुषाः तुम, वीर-रमणी, वीर-गर्भा हो तथा, 

आश्चर्य्य जो मम रण-गमन से हो तुम्हें फिर भी व्यथा। 
हो जानती बातें सभी कहना हमारा व्यर्थ है, 

बदला न लेना शत्रु से कैसा अधर्म अनर्थ है? 


(26) 
“निज शत्रु का साहस कभी बढ़ने न देना चाहिए, 
बदला समर में वैरियों से शीघ्र लेना चाहिए। 
पापी जनों को दण्ड देना चाहिए समुचित सदा, 
वर वीर क्षत्रिय-वंश का कर्तव्य है यह सर्वदा ॥ 


(27) 
“इन कौरवों ने हा! हमें सन्ताप कैसे हैं दिये, 
हैं ज्ञात क्या न तुम्हें, इन्होंने पाप जैसे हैं किये? 
फिर भी इन्हें मारे बिना हम लोग यदि जीते रहें, 
तो सोच लो, संसार भर के वीर हमसे क्या कहें? 


(28) 


“जिस पर हृदय का प्रेम होता सत्य और समग्र है 

उसके लिए चिन्तित तथा रहता सदा वह व्यग्र है। 
होता इसी से है तुम्हारा चित्त व्याकुल हे प्रिये! 

यह सोचकर सो अब तुम्हें शंकित न होना चाहिए ॥ 


]. स्नुषा = बहू। 
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F 

“रण में विजय पाकर प्रिये! में शीघ्र आऊँगा यहाँ, 
चिन्ता करो मन में न तुम होती मुझे पीड़ा महा। 
देखो, भला भगवान ही जब हैं हमारे पक्ष में, 
जीवित रहेगा कौन फिर आकर हमारे लक्ष' में?” 


(30) 
यों धैर्य दे कर उत्तरा को हो विदा सद्भाव से, 
वीराग्रणी अभिमन्यु पहुँचा सैन्य में अति चाव से। 
स्वर्गीय साहस देख उसका सौगुने उत्साह से, 
भरने लगे सब सैनिकों के हृदय हर्ष-प्रवाह से ॥ 


(87) 
फिर पाण्डवों के मध्य में अति भव्य निज रथ पर चढ़ा, 
रणभूमि में रिपु-सैन्य-सम्मुख वह सुभद्रा-सुत बढ़ा। 
पहले समय में ज्यों सुरों के मध्य में सजकर भले, 
थे तारकासुर मारने गिरिनन्दिनी-नन्दन चले ॥ 


(32) 


वाचक! विचारो तो जरा, इस समय की अद्भुत छटा, 

कैसी अलौकिक घिर रही है शूरवीरों की घटा। 
दुर्भेद्य चक्रव्यूह सम्मुख धार्तराष्ट्रः रचे खड़े, 

अभिमन्यु उसके भेदने को हो रहे आतुर बड़े ॥ 


(33) 


तत्काल ही दोनों दलों में घोर रण होने लगा, 

प्रत्येक पल में भूमि पर वर वीर-गण सोने लगा। 
रोने लगीं मानों दिशाएँ पूर्ण हो रण-घोष से, 

करने लगे आघात सम्मुख शूर सैनिक रोष से ॥ 


]. निशाना। 2. दुर्योधन आदिक धृतराष्ट्र के पुत्र। 
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(34) 


इस युद्ध में सौभद्र' ने जो की प्रदर्शित वीरता, 

अनुमान में आती नहीं उसकी अगम गम्भीरता। 
जिस धीरता से शत्रुओं का सामना उसने किया, 

असमर्थ हो उसके कथन में, मौन वाणी ने लिया ॥ 


(35) 


करता हुआ कर-निकर" दुर्द्धर सृष्टि के संहार को, 

कल्पान्त में सन्तप्त करता सूर्य्य ज्यों संसार को। 
सब ओर त्यों ही छोड़कर निज प्रखरतर शर-जाल को, 

करने लगा वह वीर व्याकुल शत्रु-सैन्य विशाल को ॥ 


(36) 


शर खींच उसने तूणः से कब किधर सन्धाना उन्हें 

बस बिद्ध होकर ही विपक्षी वृन्द ने जाना उन्हें। 
कोदण्ड* कुण्डल-तुल्य ही उसका वहाँ देखा गया, 

अविराम रण करता हुआ वह राम-सम लेखा गया ॥ 


(37) 
कटने लगे अगणित भटों के रुण्ड-मुण्ड जहाँ तहाँ, 
गिरने लगे कट कर तथा कर-पद सहस्रों के वहाँ। 
हो कर कुतूहल-वश किसी की नासिका ही काट दी, 
क्षणमात्र में ही अरि-गणों से भूमि उसने पाट दी ॥ 


(38) 
करता हुआ वध वैरियों का वैर-शोधन के लिए, 
रण-मध्य वह फिरने लगा अति दिव्य द्युति धारण किये। 
उस काल सूत सुमित्र के रथ हॉकने की रीति से, 
देखा गया वह एक ही दस-बीस सा अति भीति से ॥ 


!. अभिमन्यु। 2. कर = किरण। निकर = समूह । 3. तरकस। 4. धनुष। 
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F 39) 

उस काल जिस जिस ओर वह संग्राम करने को गया, 
भगते हुए अरि-वृन्द से मैदान खाली हो गया। 
रथ-पथ कहीं भी रुद्ध उसका दृष्टि में आया नहीं, 
सम्मुख हुआ जो वीर वह मारा गया तत्क्षण वहीं ॥ 


(40) 


ज्यों भेद जाता भानु का कर अन्धकार-समूह को, 

वह पार्थ-नन्दन घुस गया त्यों भेद चक्रव्यूह को। 
थे वीर लाखों पर किसी से गति न उसकी रुक सकी, 

सब शत्रुओं की शक्ति उसके सामने सहसा थकी ॥ 


(4) 
पर साथ भी उसके न कोई जा सका निज शक्ति से, 
था द्वार-रक्षक नृप जयद्रथ सबल शिव की भक्ति से। 
अर्जुन बिना उसको न कोई जीत सकता था कहीं, 
थे किन्तु उस संग्राम में भवितव्यता-वश वे नहीं ॥ 


(42) 
तब विदित कर्ण-कनिष्ठ भ्राता बाण बरसा कर बड़े, 
“रे खल! खड़ा रह” वचन यों कहने लगा उससे कड़े। 
अभिमन्यु ने उनको श्रवण कर प्रथम कुछ हँस भर दिया, 
फिर एक शर से शीघ्र उसका शीश खण्डित कर दिया ॥ 


(43) 


यों देख मरते निज अनुज को कर्ण अति क्षोभित हुआ, 

सन्तप्त स्वर्ण-समान उसका वर्ण अति शोभित हुआ। 
सौभद्र पर सौ बाण छोड़े जो अतीव कराल थे, 

आः! बाण थे वे या भयंकर पक्षधारी व्याल थे ॥ 
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(44) 
अर्जुन-तनय ने देख उनको वेग से आते हुए, 
खण्डित किया झट बीच ही में शौर्य्य दिखलाते हुए। 
फिर हस्तलाघव से उसी क्षण काट के रिपु-चाप को, 
रथ, सूत, रक्षक नष्ट कर सौंपा उसे सन्ताप को ॥ 


(45) 
यों कर्ण को हारा समझ कर चित्त में अति क्रुद्ध हो, 
दुर्योधनात्मज वीर लक्ष्मण आ गया फिर युद्ध को। 
सम्मुख उसे अवलोक कर अभिमन्यु यों कहने लगा, 
मानो भयंकर सिन्धु नद हद तोड़ कर बहने लगा ॥ 


(46) 


“तुम हो हमारे बन्धु इससे हम जताते हैं तुम्हें, 

मत जानियो तुम यह कि हम निर्बल बताते हैं तुम्हें। 
अब इस समय तुम निज जनों को एक बार निहार लो, 

यम-धाम में ही अन्यथा होगा मिलाप विचार लो ॥” 


(47) 


उस वीर को, सुन कर वचन ये, लग गयी बस आग सी, 

हो क्रुद्ध उसने शक्ति छोडी एक निष्ठुर नाग सी। 
अभिमन्यु ने कर विफल उसको 'पाण्डवों की जय” कही, 

फिर शर चढ़ाया एक जिसमें ज्योति सी थी जग रही ॥ 


(48) 
उस अर््ध-चन्राकार शर ने छूट कर कोदण्ड से, 
छेदन किया रिपु-कण्ठ ततक्षण फलक' धार प्रचण्ड से। 
होता हुआ इस भाँति भासित शीश उसका गिर पड़ा, 
होता प्रकाशित ज्यों गगन से टूट कर तारा बड़ा ॥ 


]. गाँसी। 
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(49) 


तत्काल हाहाकार युत रिपु-पक्ष जु दुख छा गया, 

फिर दुष्ट दुःशासन समर में शीघ्र सम्मुख आ गया। 
अभिमन्यु उसको देखते ही क्रोध से जलने लगा, 

निश्वास बारम्बार उसका उष्णतर चलने लगा ॥ 


(50) 


“रे रे नराधम, नारकी! तू था बता अब तक कहाँ? 

मैं खोजता फिरता तुझे सब ओर कब से हूँ यहाँ। 
यह देख, मेरा बाण तेरे प्राण-नाश-निमित्त है, 

तैयार हो, तेरे अघों का आज प्रायश्चित्त है! 


(5) 


“सब सैनिकों के सामने ही आज वध करके तुझे, 

संसार में माता-पिता से है उऋण होना मुझे। 
मेरे करों से अब तुझे कोई बचा सकता नहीं, 

पर देखना, रणभूमि से तू भाग मत जाना कहीं ॥” 


(52) 
कह यों वचन अभिमन्यु ने छोड़ा धनुष से बाण को, 
रिपु-भाल में वह घुस गया झट भेद शीर्ष-त्राण' को। 
तब रक्त से भीगा हुआ वह गिर पड़ा पा कर व्यथा, 
सन्ध्या समय पश्चिम जलधि में अरुण रवि गिरता यथा ॥ 


(53) 


मूर्च्छित समझ उसको, समर से ले गया रथ सारथी, 

लड़ने लगा तब नृप बृहदूबल उचित नाम महारथी । 
कर खेल क्रीडासक्त हरि” ज्यों मारता करिः को कभी, 

मारा उसे अभिमन्यु ने त्यों छिन्न करके तनु सभी ॥ 


]. सिर का कवच, टोप, नाद । 2. सिंह। 3. हाथी। 
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(54) 
उस एक ही अभिमन्यु से यों युद्ध जिस जिस ने किया, 
मारा गया“ अथवा समर से विमुख होकर ही जिया। 
जिस भाँति विद्युतदूदाम से होती सुशोभित घन-घटा, 
सर्वत्र छिटकाने लगा वह समर में शस्त्र-च्छटा ॥ 


(55) 
तब कर्ण द्रोणाचार्य्य से साश्चर्य यों कहने लगा- 
“आचार्य्य! देखो तो नया यह सिंह सोते से जगा! 
रघुवरविशिख से सिन्धु सम सब सैन्य इससे व्यस्त है, 
यह पार्थ-नन्दन पार्थ से भी धीर वीर प्रशस्त है! 


(56) 
“होना विमुख संग्राम से है पाप वीरों को महा, 
यह सोचकर ही इस समय ठहरा हुआ हूँ मैं यहाँ! 
जैसे बने अब मारना ही योग्य इसको है यहीं, 
सच जान लीजे अन्यथा निस्तार फिर होगा नहीं ॥” 


(57) 


वीराग्रणी अभिमन्यु! तुम हो धन्य इस संसार में, 

हैं शत्रु भी यों मग्न जिसके शीर्य्य-पारावार में। 
होता तुम्हारे निकट निष्प्रभ तेज शशि का, सूर का, 

करते विपक्षी भी सदा गुणगान सच्चे शूर का ॥ 


(58) 
तब सप्त रथियों ने वहाँ रत हो महादुष्कर्म में- 
मिलकर किया आरम्भ उसको विद्ध करना मर्म में। 
कृप, कर्ण, दुःशासन, सुयोधन, शकुनि, सुत-युत द्रोण भी, 
उस एक बालक को लगे वे मारने बहु विध सभी ॥ 
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(59) 
अर्जुन तनय अभिमन्यु तो भी अचल' सम बु रहा, 
उन सप्त रथियों का वहाँ आघात सब उसने सहा। 
पर एक साथ प्रहारकर्ता हों चतुर्दश कर जहाँ, 
युगकर कहो, क्या क्या यथायथ कर सकें विक्रम वहाँ? 


(60) 
कुछ देर में जब रिपु-शरों से अश्व उसके गिर पड़े, 
तब कूद कर रथ से चला वह थे जहाँ वे सब खड़े। 
जब तक शरीरागारः में रहते जरा भी प्राण हैं, 
करते समर से वीर जन पीछे कभी न प्रयाण हैं ॥ 


(6]) 
फिर नृत्य सा करता हुआ धन्वा लिये निज हाथ में, 
लड़ने लगा निर्भय वहाँ वह शूरता के साथ में। 
था यदपि अन्तिम दृश्य यह उसके अलौकिक कर्म का, 
पर मुख्य परिचय भी यही था वीर जन के धर्म का ॥ 


(62) 
` होता प्रविष्ट मृगेन्द्रःशावक ज्यों गजेन्द्र-समूह में; 
करने लगा वह शीर्य्य त्यों उन वैरियों के व्यूह में। 
तब छोड़ते कोदण्ड से सब ओर चण्ड-शरावली, 
मार्तण्ड-मण्डल के उदय की छवि मिली उसको भली ॥ 


(63) 


यों विकट विक्रम देख उसका, धैर्य्य रिपु खोने लगे, 

उसके भयंकर वेग से अस्थिर सभी होने लगे। 
अतएव उनको युद्ध से विचलित विशेष विचार के, 

कहने लगा वह बुद्धवर वाणी विशुद्ध पुकार के ॥ 


]. पर्वत । 2. शरीर रूपी घर। 
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(64) 
“मैं एक, तुम बहु सहचरों से युक्त विश्रुत सात हो, 
एकत्र फिर अन्याय से करते सभी आघात हो! 
होते विमुख तो भी अहो! ठीक तो है न मेरा वार है, 
तुम वीर कैसे हो, तुम्हें धिक्कार सौ सौ बार है ॥” 


(65) 
उस शूर के सुन ये वचन बोला सुयोधन आप यों- 
“है काल अब तेरा निकट करता अनर्थ प्रलाप क्यों? 
जैसे बने निज वैरियों के प्राण हरना चाहिए, 
निज मार्ग निष्कण्टक सदा सब भाँति करना चाहिए ॥” 


(66) 


“यह कथन तेरे योग्य ही है” प्रथम यों उत्तर दिया, 

खर तर शरों से फिर उसे अभिमन्यु ने किया। 
उस समय ही जो पार्श्व से छोड़ा गया था तान के, 

उस कर्ण-शर ने चाप उसका काट डाला आन के ॥ 


(67) 


तब खींच कर खर खड्ग फिर वह रत हुआ रिपु-नाश में 
चमकी प्रलय की बिजलियाँ घनघोर समराकाश में। 
पर हाय! वह आलोक मण्डल अल्प ही मण्डित हुआ 
वंचक विपक्षी वृन्द से वह खड्ग भी खण्डित हुआ ॥ 


(68) 
'रिक्तहस्त' हुआ जहाँ वह वीर रिपुःसंघातः में, 
घुसने लगे सब शत्रुओं के बाण उसके गात में। 
वह पाण्डु-वंश-प्रदीप यों शोभित हुआ उस काल में- 
सुन्दर सुमन ज्यों पड़ गया हो कण्टकों के जाल में ॥ 


]. खाली हाथ। 2. शत्रुसमूह । 
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जु 

संग्राम में निज शत्रुओं की देख कर यों नीचता,, 
कहने लगा वह यों वचन दृग युग करों से मीचता- 
निःशस्त्र पर तुम वीर बन कर वार करते हो अहो! 
है पाप तुम को देखना भी पामरो! सम्मुख न हो ॥ 


(70) 
“दो शस्त्र पहले तुम मुझे फिर युद्ध सब मुझ से करो, 
यों स्वार्थ-साधन के लिए मत पाप-पथ में पद धरो। 
कुछ प्राण-भिक्षा मैं न तुमसे माँगता हूँ भीति से, 
बस, शस्त्र ही मैं चाहता हूँ नियम-पूर्वक नीति से ॥ 


(7) 
“कर में मुझे तुम शस्त्र देकर फिर दिखाओ वीरता, 
देखूँ यहाँ फिर मैं तुम्हारी धीरता-गम्भीरता। 
हो सात क्या, सौ भी रहो तो भी रुलाऊँ मैं तुम्हें, 
कर पूर्ण रण-लिप्सा' अभी क्षण में सुलाऊँ मैं तुम्हें ॥ 


(72) 


“निःशस्त्र पर आघात करना सर्वथा अन्याय है 

स्वीकार करता बात यह सब शूर-जन समुदाय है। 
पर जान कर भी हा! इसे आती न तुम को लाज है! 

होता कलंकित आज तुम से शूरवीर-समाज है ॥ 


(73) 


“हं नीच ये सब शूर पर आचार्य्य! तुम “आचार्य्य हो, 

वर वीर-विद्या-विज्ञ मेरे तात-शिक्षक आर्य्य हो। 
फिर आज इनके साथ तुमसे हो रहा जो कर्म्म है, 

में पूछता हूँ, वीर का रण में यही क्या धर्म्म है? 


]. लिप्सा = इच्छा। 


जयद्रय-वघ / 77 


Hindi Premi 


(74) 


“यह सत्य है कि अधर्म्म से मैं निहत होता हूँ अभी, 

पर शीघ्र इस दुष्कर्म्म का तुम दण्ड पाओगे सभी। 
क्रोधाग्नि ऐसी पाण्डवों की प्रज्वलित होगी यहाँ, 

तुम शीघ्र जिस में भस्म होगे तूल'-तुल्य जहाँ तहाँ ॥ 


(75) 
“मैं तो अमर होकर यहाँ अब शीघ्र सुरपुर को चला, 
पर याद रक्खो, पाप का होता नहीं है फल भला। 
तुम और मेरे अन्य रिपु पामर कहावेंगे सभी, 
सुनकर चरित मेरा सदा आँसू बहावेंगे सभी ॥ 


(76) 
हे तात! हे मातुल! जहाँ हो है प्रणाम तुम्हें वहीं, 
अभिमन्यु का इस भाँति मरना भूल मत जाना कहीं!” 
कहता हुआ वह वीर यों रण-भूमि में फिर गिर पड़ा, 
हो भंग-शृंग सुमेरु गिरि का गिर पड़ा हो ज्यों बड़ा ॥ 


(77) 
इस भाँति उसको भूमि पर देखा पतित होते यदा, 
दुःशील दुःशासन-तनय ने शीश में मारी गदा! 
दृग बन्द कर तब वह यशोधन -सर्वदा को सो गया, 
` हा! एक अनुपम रल मानो मेदिनी का खो गया ॥ 


(78) 


हे वीरवर अभिमन्यु! अब तुम हो यदपि सुर लोक में, 
पर अन्त तक रोते रहेंगे हम तुम्हारे शोक में। 
दिन दिन तुम्हारी कीर्ति का विस्तार होगा विशव में, 


तब शत्रुओं के नाम पर धिक्कार होगा विश्व में ॥ 


]. रुई। 
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F सर्ग 


(0) 
इस भाँति पायी वीर गति सौभद्र ने संग्राम में, 
होने लगे उत्सव निहत भी शत्रुओं के धाम में। 
पर शोक पाण्डव-पक्ष में सर्वत्र ऐसा छा गया, 
मानो अचानक सुखद जीवन-सार सर्व बिला गया ॥ 


(2) 
प्रिय मृत्यु का अप्रिय महा संवाद पाकर विषभरा, 
चित्रस्थ सी निर्जीव मानो रह गयी हत उत्तरा। 
संज्ञा रहित तत्काल ही फिर वह धरा पर गिर पड़ी, 
उस काल मूर्च्छा भी अहो! हित कर हुई उसको बड़ी॥ 


(3) 


कुछ देर तक दुर्देव ने रहने न दी यह भी दशा, 

झट दासियों से की गयी जाग्रत वहाँ वह परवशा। 
तब तपन नामक नरक से भी यातना पा कर कड़ी, 

विक्षिप्त सी ततक्षण शिविर से निकलकर वह चल पड़ी ॥ 


(4) 


अपने जनों द्वारा उठाकर समर से लाये हुए, 
ब्रण-पूर्ण; निष्प्रभ और शोणित-पंक से छाये हुए। 
प्राणेश-शव के निकट जा कर चरम दुख सहती हुई, 
वह नववधू फिर गिर पड़ी “हा नाथ! हा”-यह कहती हुई ॥ 


जयद्रय-वध / 79 


Hindi Premi 


(5) 
इसके अनन्तर अंक में खखे हुए सुस्नेह से, 
शोभित हुई इस भाँति वह निर्जीव पति के देह से- 
मान निदाघारम्भ में सन्तप्त आतप जाल से, 
छादित हुई विपिनस्थली नव पतित किंशुक शाल से ॥ 


(6) 


फिर मेट कर सिर और छाती अश्रु बरसाती हुई, 
कुररी-सदृश सकरुण गिरा से दैन्य दरसाती हुई । 
बहुविध विलाप प्रलाप वह करने लगी उस शोक में, 
निजप्रिय-वियोग समान दुख होता न कोई लोक में ॥ 


(7) 
मति, गति, सुकृति, धृति, पूज्य, पति, प्रिय, स्वजन, शोभन-सम्पदा, 
हा! एक ही जो विश्व में सर्वस्व था तेरा सदा। 
यों नष्ट उसको देखकर भी बन रहा तू भार है! 
हे कष्टमय जीवन! तुझे धिक्कार बारम्बार है ॥ 


(8) 
“था जो तुम्हारे सब सुखों का सार इस संसार में, 
वह गत हुआ है अब यहाँ से श्रेष्ठ स्वर्गागार में। 
हे प्राण! फिर अब किस लिए ठहरे हुए हो तुम अहो! 
सुख छोड़ रहना चाहता है कौन जन दुख में कहो ॥” 


(9) 
अपराध सौ सौ सर्वदा जिसके क्षमा करते रहे, 
हँस कर सदा सस्नेह जिसके हृदय को हरते रहे। 
हा! आज उस मुझ किकरी' को कौन से अपराध में- 
हे नाथ! तजते हो यहाँ तुम शोक-सिन्धु अगाध में? 


]. दासी। 
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तज दो भले ही तुम मुझे पर मैं न तज सकती तुम्हें, 

वह थल कहाँ पर है जहाँ प्रिय! मैं न भज सकती तुम्हें ? 
विदित मुझको वहि-पथ' ब्ैलोक्य में तुम हो कहीं, 

हेम नारियों. की पति बिना गति दूसरी होती नहीं ॥ 


(I7) 
जो 'सहचरी' का पद मुझे तुमने दया कर था दिया, 
_ वह था तुम्हारा इसलिए प्राणेश! तुमने ले लिया। 
फिर जो तुम्हारी 'अनुचरी' का पुण्य पद मुझको मिला, 
है दूर हरना तो उसे, सकता नहीं कोई हिला ॥ 


(2) 
क्या बोलने के योग्य भी अब मैं नहीं लेखी गयी? 
ऐसी न पहले तो कभी प्रतिकूलता देखी गयी! 
वे प्रणय-सम्बन्धी तुम्हारे प्रण अनेक नये नये, 
हे प्राणवल्लभ! आज हा सहसा समस्त कहाँ गये? 


(23) 


“है याद? उस दिन जो गिरा तुमने कही थी मधुमयी, 

जब नेत्र कौतुक से तुम्हारे मूँद कर मैं रह गयी। 
“यह करतलस्पर्शन प्रिये! मुझसे न छिप सकता कहीं” 

फिर इस समय क्या नाथ! मेरे हाथ वे ही हैं नहीं ॥” 


(25) 
“एकान्त में हँसते हुए सुन्दर रदों! की पाँति से, हे 
धर चिबुक* मम रुचि पूछते थे नित्य तुम बहु भाँति से। 
उस समय की वह छवि तुम्हारी याद आते ही वहीं, 
हे आर्य्य पुत्र! विदीर्ण होता चित्त जाने क्यों नहीं! 


. अग्निःमार्ग। 2. रद = दाँत। 8. ठोड़ी। 
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(75) 
“परिणय-समय मण्डप तले सम्बन्ध-दृढ़ता-हित अहा! 
ध्रुव देखने को वचन मुझसे नाथ! तुमने था कहा। 
पर विपुल-ब्रीडा-वश न उसका देखना मैं कह सकी, 
संगति हमारी क्या इसी से ध्रुव न हा! हा! रह सकी ॥ 


(6) 
“बहु भाँति सुन कर सुप्रशंसा और उसमें मन दिये, 
सुरपुर गये हो नाथ! क्या तुम अप्सराओं के लिए। 
पर जान पड़ती है मुझे यह बात मन में भ्रम-भरी, 
मेरे समान न मानते थे तुम किसी को सुन्दरी ॥ 


(I7) 


“हाँ, अप्सराएँ आप तुम पर मर रही होंगी वहाँ 

समता तुम्हारे रूप की त्रैलोक्य में रक्खी कहाँ। 
पर प्राप्ति उन की भी वहाँ भाती नहीं होगी तुम्हें 

क्या याद हम सबकी वहाँ आती नहीं होगी तुम्हें ॥ 


(:8) 
“यह भुवन ही इन्द्र कानन कर्म वीरों के लिए, 
कहते सदा तुम तो यही थे-*धन्य हूँ मैं हे प्रिये! 
यह देवःदुर्लभ, प्रेममय मुझको मिला प्रिय वर्ग है, 
मेरे लिए संसार ही नन्दन विपिन है, स्वर्ग है ॥ 


(29) 


“जो भूरि-भाग भरी विदित थी निरुपमेय सुहागिनी, 

हे हृदयवल्लभ! हूँ वही अब मैं महा हतभागिनी। 
जो साथिनी होकर तुम्हारी थी अतीव सनाथिनी, 

है अब उसी मुझसी जगत में और कौन अनाथिनी? 


]. व्रीडा = लज्जा। 
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F 20) 
“हा! जब कभी अवलोक कुछ भी मौन धारे मान से, 
प्रियतम! मनाते थे जिसे तुम विविध वाक्य-विधान से । 
“विहल उसी मुझको अहो! अब देखते तक हो नहीं! 
यों सर्वथा ही भूल जाना है सुना न गया कहीं ॥ 


(2) 
“मैं हूँ वही जिसका हुआ था ग्रन्थि-बन्धन साथ में, 
मैं हूँ वही जिसका लिया था हाथ अपने हाथ में। 
मैं हूँ वही जिसको किया था विधि-विहित अद्धागिनी, 


भूलो न मुझको नाथ! हूँ मैं अनुचरी चिरसंगिनी ॥ 


(22) 


“जो अंगरागांकित रुचिर सित सेज पर थी सोहती, 

शोभा अपार निहार जिसकी मैं मुदित हो मोहती। 
तब मूर्ति क्षत-विक्षत वही निश्चेष्ट अब भू पर पड़ी, 

बैठी तथा मैं देखती हूँ हाय! री छाती! कड़ी!!! 


(23) 
“हे जीवितेश! उठो, उठो, यह नींद कैसी घोर है! 
है क्या तुम्हारे योग्य, यह तो भूमि-सेज कठोर है! 
रख शीश मेरी जाँघ पर जो लेटते थे प्रीति से, 
यह लेटना अति भिन्न है उस लेटने की रीति से ॥ 


(24) 


“कितनी विनय मैं कर रही हूँ क्लेश से रोते हुए, ८ 
सुनते नहीं हो किन्तु तुम बेसुध पड़े सोते हुए। 
अप्रिय न मन से भी कभी मैंने तुम्हारा है किया, 
हृदयेश! फिर इस भाँति क्यों निज हृदय निर्दय कर लिया ॥ 
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“होकर रहूँ किसकी अहो! अब कौन मेरा है यहाँ? 

कह दो तुम्हीं बस न्याय से अब ठौर है मुझको कहाँ। 
माता-पिता आदिक भले ही और निज जन हों सभी, 

पति के बिना पत्नी जगत में सुख न पा सकती कभी ॥ 


(26) 
“रोका बहुत था! हाय मैंने 'जाइए मत युद्ध में', 
माना न तुमने किन्तु कुछ भी निज विपक्ष-विरुद्ध में। 
हैं देखते यद्यपि जगत में दोष अर्थी जन नहीं, | 
पर वीर जन निज नियम से विचलित नहीं होते कहीं ॥ | 


(27) 
“किसका करूँगी गर्व अब मैं भाग्य के विस्तार से? 
किसको रिझाउँगी अहो! अब नित्य नव श्रृंगार से? 
ज्ञाता यहाँ अब कौन है मेरे हृदय के हाल का? 
सिन्दूर-बिन्दु कहाँ चला हा! आज मेरे भाल का? 


(28) 
“हा! नेत्र-युत भी अन्ध हूँ, वैभव-सहित भी दीन हूँ, 
वाणी-विहित भी मूक हूँ, पद-युक्त भी गति-हीन हूँ। 
हे नाथ! घोर विडम्बना है आज मेरी चातुरी, 
जीती हुई भी तुम बिना मैं हूँ मरी से भी बुरी ॥ 


(29) 
जो शरण अशरण के सदा, अवलम्ब जो गति-हीन के, 
जो सुख दुखी जन के, तथा जो बन्धु दुर्विध दीन के। 
चिर शान्तिदायक देव हे यम! आज तुमही हो कहाँ? 
लोगे न क्या हा! हन्त!! तुम भी सुधि स्वयं मेरी यहाँ?” 
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कहती हुई बहु भाँति यों ही भारती! करुणामयी, 

फिर भी हुई मूर्च्छित अहो! वह दुःखिनी विधवा नयी। 
कुछ देर को फिर शोक उसका सो गया मानो वहाँ, 

हत चेत होना भी विपद में लाभदायी है महा ॥ 


(3) 
उस समय ही कृष्णा, सुभद्रा आदि पाण्डव-नारियाँ, 
मानो असुर-गण-पीडिता सुरलोक की सुकुमारियाँ । 
करती हुईं बहु भाँति क्रन्दन आ गयीं सहसा वहाँ, 
प्रत्यक्ष ही लक्षित हुआ तब दुःख दुस्सह सा वहाँ ॥ 


(32) 


विचलित न देखा था कभी जिनको किसी ने लोक में, 

वे नूप युधिष्ठिर भी प्रकट रोने लगे इस शोक में! 
गाते हुए अभिमन्यु के गुण भाइयों के संग में, 

होने लगे वे मग्न से आपत्ति-सिन्धु-तरंग में ॥ 


(33) 


“इस अति विनश्वर विश्व में दुख-शोक कहते हैं किसे, 

दुख भोग कर भी बहुत हमने आज जाना है इसे। 
निश्चय हमें जीवन हमारा आज भारी हो गया, 

संसार का सब सुख हमारा आज सहसा खो गया ॥ 


(34) 
“हा! क्या करें? कैसे रहें? अब तो रहा जाता नहीं, ८ 
हा! क्या कहें? किससे कहें? कुछ भी कहा जाता नहीं। 
क्योंकर सहें इस शोक को? यह तो सहा जाता नहीं; 
हे दैव! इस दुख-सिन्धु में अब तो बहा जाता नहीं ॥ 


. वाणी। 
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(35) 
“जिस राज्य के हित शत्रुओं से युद्ध है यह हो रहा, 
उस राज्य को अब इस भुवन में कौन भोगेगा अहा! 
हे वत्सवर अभिमन्यु! वह तो था तुम्हारे ही लिए, 
पर हाय! उसकी प्राप्ति के ही समय में तुम चल दिये! 


(36) 


“जितना हमारे चित्त को आनन्द था तुमने दिया, 

हा! अधिक उससे भी उसे अब शोक से व्याकुल किया! 
हे वत्स! बोलो तो जरा सम्बन्ध तोड़ कहाँ चले? 

इस शोचनीय प्रसंग में तुम संग छोड़ कहाँ चले? 


(37) 


“सुकुमार तुमको जान कर भी युद्ध में जाने दिया, 

फल योग्य ही हे पुत्र! उसका शीघ्र हमने पा लिया। 
परिणाम को सोचे बिना जो लोग करते काम हैं, 

वे दुःख में पड़कर कभी पाते नहीं विश्राम हैं ॥ 


(38) 
“तुमको बिना देखे अहो! अब धैर्य्य हम कैसे धरें? 
कुछ जान पड़ता है नहीं हे वत्स! अब हम क्या करें। 
है विरह यह दुस्सह तुम्हारा हम इसे कैसे सहें? 
अर्जुन, सुभद्रा, द्रौपदी से हाय! अब हम क्या कहें ॥ 


(39) 


“है ध्यान भी जिनका भयंकर जो न जा सकते कहे, 

यद्यपि दृढ़-व्रत पाण्डवों ने थे अनेकों दुख सहे। 
पर हो गये वे हीन से इस दुःख के सम्मुख सभी; 

अनुभव बिना जानी न ज़ाती बात कोई भी कभी ॥” 
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(40) 


यों जान व्याकूल पाण्डवों को व्यास मुनि आये वहाँ, 

कहने लगे इस भाँति उनसे वचन मन भाये वहाँ। 
हे धर्मराज! अधीर मत हो योग्य यह तुमको नहीं, 

करते भला क्या विधि-नियम पर मोह ज्ञानी जन कहीं ॥” 


(4]) 


यों बादरायण के वचन सुन देखकर उनको तथा, 

कहने लगे उनसे युधिष्ठिर और भी पाकर व्यथा- 
“धीरज धरूँ हे तात! कैसे? जल रहा मेरा हिया, 

क्या हो गया यह हाय! सहसा दैव ने यह क्या किया ॥ 


(42) 
“जो सर्वथा ही शून्य लगती आज हम सबको धरा, 
जो नाथ-हीन अनाथ जग में हो गयी है उत्तरा। 
हूँ हेतु इसका मुख्य मैं ही हा! मुझे धिक्कार है, 
मत (धर्मराज' कहो मुझे यह क्रूर जन भूभार है ॥ 


(43) 
“प्रति दिवस जो इस समय आकर मोदयुत संग्राम से, 
करता हृदय मेरा मुदित था भक्ति-युक्त प्रणाम से। 


हा! आज वह अभिमन्यु मेरा मृतक भू पर है पड़ा, 
होगा कहो मेरे लिए क्या कष्ट अब इससे बड़ा? 


(44) 
“करने पड़ेंगे यदपि अब भी काम सब, जग में हमें, 
चलना पड़ेगा यदपि अब भी विश्व के मग में हमें। 


सच जानिए, पर अब न होगा हृदय लीन उमंग में, 
सुख की सभी बातें गयीं सौभद्र के ही संग में ॥ 
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(45) 
“उसके बिना अब तो हमें कुछ भी सुहाता है नहीं, 
हा! क्या करें, हत हृदय दुख से शान्ति पाता है नहीं। 
था लोक आलोकित उसी से अब अँधेरा है हमें, 
किस दोष से दुर्देव ने इस भाँति घेरा है हमें! 


(46) 
“अब भी मनोरम मूर्ति उसकी फिर रही है सामने, 
पर साथ ही दुख की घटा भी घिर रही है सामने। 
हम देखते हैं प्रकट उसको किन्तु पाते हैं नहीं, 
हा! स्वप्न के वैभव किसी के काम आते हैं नहीं ॥ 


(47) 
“कैसी हुई होगी अहो! उसकी दशा उस काल में- 
जब वह फँसा होगा अकेला शत्रुओं के जाल में? 
बस वचन ये उसने कहे थे अन्त में दुख से भरे- 
“निरुपाय तब अभिमन्यु यह अन्याय से मरता हरे ॥” 


(48) 


कहकर वचन कौन्तेय यों फिर मौन दुख से हो गये, 

दृग-नीर से तत्काल युग्म कपोल उनके धो गये। 
तब व्यास मुनि ने फिर उन्हें धीरज बँधाया युक्ति से, 

आख्यान समयोचित सुनाये विविध उत्तम उक्ति से ॥ 


(49) 
उस समय ही संसप्तकों को युद्ध में संहार के, 
लौटे धनंजय' विजय का आनन्द उर में धार के। 
होने लगे पर मार्ग में अपशकुन बहु विध जब उन्हें, 
खलने लगी अति चित्त में चिन्ता कुशल की तब उन्हें ॥ 


]. अर्जुन। 
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जु 


~ 


कुविचार वारम्बार उनके चित्त में आने लगे, 

आनन्द और प्रसन्नता के भाव सब जाने लगे। 
तब व्यग्र होकर वचन वे कहने लगे भगवान से, 

होता न आतुर कौन है आपत्ति के अनुमान से! 


(5]) 


“हे मित्र! मेरा मन न जाने हो रहा क्यों व्यस्त है 

इस समय पल पल में मुझे अपशकुन करता त्रस्त है। 
तुम धर्मराज समीप रथ को शीघ्रता से ले चलो, 

भगवान! मेरे शत्रुओं की सब दुराशाएँ दलो” ॥ 


(52) 


बहु भाँति तब सर्वज्ञ हरि ने शीघ्र समझाया उन्हें, 

सुनकर मधुर उनके वचन सन्तोष कुछ आया उन्हें। 
पर, स्वजन-चिन्ता-रज्जु-बन्धन है कदापि न टूटता, 

जो भाव जम जाता हृदय में वह न सहसा छूटता ॥ 


(53) 


करते हुए निज चित्त में नाना विचार नये नये, 

निज भाइयों के पास आतुर आर्त-अर्जुन आ गये। 
तप-तप्त तरुओं के सदृश तब देखकर तापित उन्हें 

व्याकुल हुए वे और भी कर कुशल विज्ञापित उन्हें ॥ 


(54) 


अवलोकते ही हरि-सहित अपने समक्ष उन्हें खड़े, 
फिर धर्म्मराज विषाद से विचलित उसी क्षण हो पड़े। 


वे यल से रोके हुए शोकाश्रु फिर गिरने लगे, 
फिर दुःख के वे दृश्य उनकी दृष्टि में फिरने लगे ॥ 
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(55) 


कहते हुए कारुण्य-वाणी दीन हो उस काल में, ड 
देखे गये इस भाँति वे जलते हुए दुख-ज्चाल में। 

व्याकुल हुए खग-वृन्द के चीत्कार से पूरित सभी- _ 
दावाग्नि-कवलित' वृक्ष ज्यों देता दिखाई है कभी ॥ 


(56) 


“हे हे जनार्दन! आपने यह क्या दिखाया है हमें? 

हे देव! किस दुर्भाग्य से यह दुःख आया है हमें? 
हा! आप के रहते हुए भी आज यह क्या हो गया? 

अभिमन्यु रूपी रत्न जो सहसा हमारा खो गया! 


(57) 
“निज राज्य लेने से हमें हे तात! अब क्या काम है? 
होता अहो! फिर व्यर्थ ही क्यों यह महा संग्राम हे? 
क्या यह हमारी हानि भारी, राज्य से मिट जायगी? 
त्रैलोक्य की भी सम्पदा उस रल को क्या पायगी? 


(58) 
“मेरे लिए ही भेद करके व्यूह द्रोणाचार्य्य का, 
मारे सहस्रों शूर उसने ध्यान धर प्रिय कार्य्य का। 
पर अन्त में अन्याय से निरुपाय हो करके वहाँ- 
हा! हन्त! वह हत हो गया, पाऊँ उसे अब मैं कहाँ? 


(59) 
“उद्योग हम सबने बहुत उसके बचाने का किया, 
पर खल जयद्रथ ने हमें भीतर नहीं जाने दिया। 
रहते हुए भी सो हमारे, युद्ध में वह हत हुआ; 
अब क्या रहा, सर्वस्व ही हा! हा! हमारा गत हुआ ॥ 


]. दावाग्नि ने बनाया है ग्रास जिसे। 


90 / मैथिलीशरण गुप्त ग्रन्यावली : खण्ड-] 


Hindi Premi 
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“पापी जयद्रथ पार उससे जब न रण : पा सका, 

उस वीर के जीते हुए सम्मुख न जब वह जा सका। 
तब मृतक उसको देख सिर पर चरण रक्खा नीच ने, 

हा! हा! न यों मनुजत्व को भी स्मरण रक्खा नीच ने!” 


(6]) 
श्रीकृष्ण से जब ज्येष्ठ पाण्डव थे वचन यों कह रहे, 
अर्जुन हृदय पर हाथ रक्खे थे महा दुख सह रहे। 
“हा पुत्र! कह कर शीघ्र ही फिर वे मही पर गिर पड़े, 
क्या वज्र गिरने पर बड़े भी वृक्ष रह सकते खड़े? 


(62) 


जो शस्त्र शत शत शत्रुओं के सहन करते थे कड़े, 

वे पार्थ ही इस शोक के आघात से जब गिर पड़े। 
तब और साधारण जनों के दुःख की है क्या कथा? 

होती अतीव अपार है सुत-शोक की दुःसह व्यथा ॥ 


(63) 


यों देख भक्तों को प्रपीड़ित शोक के अति भार से, 

कुछ द्रवित अच्युत भी हुए कारुण्य के संचार से। 
तल-मध्य अनल-स्फोट से भूकम्प होता है जहाँ, 

होते विकम्पित से नहीं क्या अचल भूधर भी वहाँ ॥ 
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तृतीय सर्ग 


() 
हे वत्सलांछन विष्णु तब कह कर वचन प्रज्ञा' पगे, 
धीरज बँधा कर पाण्डवों को शीघ्र समझाने लगे। 


हरने लगे सब शोक उनका ज्ञान क्रे आलोक में, 
कुछ शन्ति देती है बड़ों की सान्त्वना ही शोक में ॥ 


(2) 
“हे हे परन्तप! ताप सहकर चित्त में धीरज धरो, 
हे धीर भारत! हो न आरत शोक को कुछ कम करो। 
पड़ता समय है वीर पर ही, भीरु कायर पर नहीं, 
दृढ़ भाव अपना विपद में भी भूलते बुधवर नहीं ॥ 


(3) 
“निज जन विरह के शोक का दुख-दाह कौन न जानता? 
पर, मृत्यु का होना न जग में कौन निश्चित मानता? 
सहनी नहीं पड़ती किसे प्रिय विरह की दुस्सह-व्यथा? 
क्या फिर हमें कहनी पड़ेगी आज गीता की कथा? 


(4) 
“आते बुरे दिन बीतने पर मनुज के जग में जहाँ, 
जाते हुए कोई न कोई दुःख दे जाते वहाँ। 
अतएव अब निश्चय तुम्हारे उदय का आरम्भ है, 
होगा अधिक अब दुःख क्या? यह सब दुखों का खम्भ है ॥ 
]. बुद्धि। 
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Eः 


“जिस ज्ञान के बल से अनेकों विपदनद तरते रहे, 

जिस ज्ञान के बल से सदा ही धैर्य्यं तुम धरते रहे। 
हे वृद्धिमानों के शिरोमणि! ज्ञान अब वह है कहाँ? 

अवलम्ब उसका ही तुम्हें लेना उचित है फिर यहाँ ॥ 


(6) 


“निश्चय विरह अभिमन्यु का है दुःखदायी सर्वथा, 

पर सहन करनी चाहिए फिर भी किसी विध यह व्यथा। 
रण में मरण क्षत्रिय जनों को स्वर्ग देता है सदा, 

है कौन ऐसा विशव में जीता रहे जो सर्वदा? 


(7) 
“हे वीर! देखो तो तुम्हें यों देखकर रोते हुए, 
हैं हँस रहे सब शत्रु जन मन में मुदित होते हुए। 
क्या इस महा अपमान का कुछ भी न तुमको ध्यान है? 
क्या ज्ञानियों को भी विपद में त्याग देता ज्ञान है! 


(8) 
“तुम कौन हो, क्या कर रहे हो, क्या तुम्हारा कर्म है? 
कैसा समय, कैसी दशा, कैसा तुम्हारा धर्म है? 
हे अनघ! क्या यह विज्ञता भी आज तुमने दूर की? 
होती परीक्षा ताप में ही स्वर्ण के सम शूर की ॥ 


(9) 
“जिस बात से निज वैरियों को स्वल्प-सा भी हर्ष हो, 
है योग्य उसका त्याग ही बाधा न क्यों दुर्धर्ष हो। 


वह वीर ही क्या शत्रु का सुख हेतु हो जो आप ही 
निज शत्रुओं का तो बढ़ाना चाहिए सन्ताप ही ॥ 
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(70) 
“जिन पामरों ने सर्वदा ही दुःख तुमको है दिया, 
षड्यन्त्र रच रच कर अनेकों विभव सारा हर लिया। 
उन पापियों के देखते है योग्य क्या रोना तुम्हें? 
निजशत्रु-सम्मुख तो उचित है मुदित ही होना तुम्हें ॥ 


(II) 


“निज सहचरों का शोक तो'आजन्म रहता है बना, 

पर चाहिए सबको सदा: कर्तव्य अपना पालना। 
हे विज्ञ! सो सब सोच कर यों शोक में न रहो पड़े, 

लो शीघ्र बदला वैरियों से धैर्य्यं धर कर हो खड़े ॥ 


G2) 
“मारा जिन्होंने युद्ध में अभिमन्यु को अन्याय से, 
सर्वस्व मानों है हमारा हर लिया दुरुपाय से। 
हे वीरवर! इस पाप का फल क्या उन्हें दोगे नहीं? 
इस वैर का बदला कहो क्या शीघ्र तुम लोगे नहीं?” 


(23) 
श्रीकृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, 
सब शोक अपना भूलकर करतल युगल मलने लगे। 
“संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े,” 
करते हुए यह घोषणा वे हो गये उठ कर खड़े ॥ 


(4) 
उस काल मारे क्रोध के तनु काँपने उनका लगा, 
मानों हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। 
मुख बाल-रवि-सम लाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ, 
प्रलयार्थ उनके मिस वहाँ क्या काल ही क्रोधित हुआ? 
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युग नेत्र उनके जो अभी थे पूर्ण जल की धार से, 

अब रोष के मारे हुए वे दहकते अंगार से। 
निश्चय अरुणिमा-मिस अनल की जल उठी वह ज्चाल ही, 

तब तो दृगों का जल गया शोकाश्रु-जल तत्काल ही ॥ 


(26) 


तब निकल कर नासा-पुटों से व्यक्त करके रोष त्यों, 

करने लगा निश्वास उनका भूरि भीषण घोष यों- 
जिस भाँति हरने पर किसी के, प्राण से भी प्रिय मणी, 

करके स्फुरित फिर फिर फण फुंकार भरता है फणी' ॥ 


(27) 


करतल परस्पर क्रोध से उनके स्वयं घर्षित हुए, 

तब विस्फुरित होते हुए भुजदण्ड यों दर्शित हुए- 
दो पद्म शुण्डों में लिये, दो शुण्डवाला गज कहीं, 

मर्दन करे उनको परस्पर तो मिले उपमा वहीं! 


(78) 


दुर्द्र्ष, जलते से हुए उत्ताप के उत्कर्ष से 

कहने लगे तब वे अरिन्दम वचन व्यक्त अमर्ष से। 
प्रत्येक पल में चंचला की दीप्ति दमका कर घनी, 

गम्भीर सागर सम यथा करते जलद धीरध्वनी ॥ 


(29) 


“साक्षी रहे संसार सब करता प्रतिज्ञा पार्थ मैं, 

पूरा करूँगा कार्य्यं सब कथनानुसार यथार्थ मैं। 
जो एक बालक को कपट से मार कर हैं हँस रहे, 

वे दुष्ट दीखेंगे सभी अब शोक-सागर में. बहे ॥” 


]. सर्प। 
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“अभिमन्यु-धन के निधन में कारण हुआ जो मूल है, 

इससे हमारे हत हृदय का हो रहा जो शूल है। 
उस खल जयद्रथ को जगत में मृत्यु ही अब सार है, 

उन्मुक्त बस उसके लिए रौरव नरक का द्वार है ॥” 


(2]) 


“तज धार्तराष्ट्रों को सबेरै दीन हो कर जो कहीं, 

श्रीकृष्ण और अजातरिपु के शरण वह होगा नहीं। 
तो काल भी चाहे स्वयं हो जाय उसके पक्ष में, 

तो भी उसे मैं वध करूँगा प्राप्त कर शर-लक्ष्य में ॥” 


(22) 
“सुर, नर, असुर, गन्धर्व, किन्नर आदि कोई भी कहीं 
कल शाम तक मुझसे जयद्रथ को बचा सकते नहीं। 
चाहे चराचर विश्व भी उसके कुशल-हित हो खड़ा, 
भू-लुठित-कलरव' तुल्य उसका शीश लोटेगा पड़ा ॥” 


(23) 
“उपयुक्त उस खल को न यद्यपि मृत्यु का भी दण्ड है, 
पर मृत्यु से बढ़कर न जग में दण्ड और प्रचण्ड है। 
अतएव कल उस नीच को रण-मध्य जो मारू न मैं, 
तो सत्य कहता हूँ कभी शस्त्रास्त्र फिर धारूँ न मैं ॥” 


(24) 
“हे देव अच्युत! आपके सम्मुख प्रतिज्ञा है यही, 
मैं कल जयद्रथ-वध करूँगा वचन कहता हुँ सही। 
यदि मार कर कल मैं उसे यमलोक पहुँचाऊँ नहीं, 
तो पुण्य-गति को मैं कभी परलोक में पाउँ नहीं ॥” 


]. लोटन कबूतर। 
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“पापी जयद्रथ! हो चुका तेरा वयो-विस्तार है, 

मेरे करों से अव नहीं तेरा कहीं निस्तार है। 
दुर्वृत्त! तेरा त्राण अब कोई न कर सकता कहीं, 

वीर-प्रतिज्ञा विश्व में होती असत्य कभी नहीं ॥” 


(26) 


“विषधर बनेगा रोष मेरा खल तुझे पाताल में, 

दावाग्नि होगा विपिन में, वाइव जलधि जल जाल में | 
जो व्योम में तू जायगा तो वज्र वह बन जायगा, 

चाहे जहाँ जाकर रहे जीवित न तू रह पायगा ॥” 


(27) 


“छोटे बड़े जितने जगत में पुण्य-नाशक पाप हैं 

लौकिक तथा जो पारलौकिक तीक्ष्णतर सन्ताप हैं। 
हों प्राप्त वे सब सर्वदा को तो विलम्ब बिना मुझे, 

कल युद्ध में सन्ध्या समय तक जो न मैं मारू तुझे ॥” 


(28) 
“अथवा अधिक कहना वृथा है, पार्थ का प्रण है यही, 
साक्षी रहें सुन ये वचन रवि, शशि, अनल, अम्बर, मही। 
सूय्यस्ति से पहले न जो में कल जयद्रथ-वध करूँ, 
तो शपथ करता हूँ स्वयं में ही अनल में जल मूँ ॥” 


(29) 
करके प्रतिज्ञा यों किरीटी क्रोध के उद्गार से, 
करने लगे घोषित दिशाएँ धनुष की टंकार से। 


उस समय उनकी दीप्ति ने वह दृश्य याद करा दिया, 
जब शाईपाणि उपेन्द्र ने था रोष असूरों पर किया ॥ 
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(30) 
सुन पार्थ का प्रण रौद्र रस में वीर सब बहने लगे, 
कह 'साधु-साधु' प्रसन्न हो श्रीकृष्ण फिर कहने लगे । 
“यह भारती हे वीर भारत! योग्य ही तुमने कही, 
निज वैरियों के विषय में कर्तव्य है समुचित यही ॥” 


(87) 
इसके अनन्तर मुदित माधव कम्बु-रव' करने लगे, 
प्रण के विषय में पाण्डवों का सोच सा हरने लगे। 
प्रिय पांचजन्य करस्थ हो मुख-लग्न यों शोभित हुआ, 
कल हंस मानों कंज वन में आ गया लोभित हुआ ॥ 


(32) 
फिर भीम-अर्जुन आदि भी निज शंख रव करने लगे, 
पीछे उन्हीं के सैन्य में रण-वाद्य मन हरने लगे। 
तब गूँज कर वह घोर रव सब ओर यों भरने लगा, 
मानों चराचर विश्व को ही नादमय करने लगा ॥ 


(33) 
करके श्रवण उस नाद को कौरव बहुत शंकित हुए, 
नाना नवीन विचार उनके चित्त में अंकित हुए। 
पार्थ-प्रतिज्ञा भी उन्होंने दूत के द्वारा सुनी, 
ज्यों दैत्य-गण ने जिष्णुर जय जीमूत* के द्वारा सुनी ॥ 


(34) 
ग्रीष्मान्त में घन-नाद सुनकर भीत होता हंस ज्यों 
व्याकुल हुआ यह बात सुनकर सिन्धुराज नृशंस त्यों।. 
प्रत्यक्ष सा निज रूप उसको मृत्यु दिखलाने लगी, 
दावाग्नि सम बढ़ती हुई वह निकट सी आने लगी ॥ 


]. शंख का शब्द। 2. जिष्णु = इन्द्र | 3. जीमूत = मेध। 
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कर्तव्य-मूढ़ समान वह चिन्ताग्नि में जलने लगा, 

निज कृत्य बारम्बार उसको चित्त में खलने लगा। 
देखा न और पदार्थ कोई प्राण से प्यारा कहीं, 

है वस्तु अप्रिय अन्य जग में मृत्यु से बढ़ कर नहीं ॥ 


(36) 


संसार में आशा उसे कुछ भी न जीवन की रही, 

सर्वत्र दिखलाने लगी निज मृत्यु-मय उसको मही। 
तब वह सुयोधन के निकट आया फँसा भय-जाल में, 

गति है न अन्य सुहज्जनों से भिन्न आपत्काल में ॥ 


(37) 


कारण समझ कर भी उसे व्याकुल बिलोका जब वहाँ, 

पूछा सुयोधन ने स्वयं भय हेतु उससे तब वहाँ। 
अतएव मानो शीघ्र ही सर्वस्व से जाकर ठगा, 

भय से विकृत अप्रकृत स्वर से वचन वह कहने लगा ॥ 


(38) 


जो प्रण किया है पार्थ ने सुत-शोक के सन्ताप से, 

हे वीर! क्या अब तक न वह जाना गया है आप से। 
“मारू जयद्रथ को न कल मैं तो अनल में जल मूँ, 

की है यही उसने प्रतिज्ञा, अब कहो मैं क्या करूँ ॥ 


(39) 


“कर्तव्य अपना इस समय होता न मुझको ज्ञात है, 

भय और चिन्ता-युक्त मेरा जल रहा सब गात' है। 
अतएव मुझको अभय देकर आप रक्षित कीजिए, 

या पार्थ-प्रण करने विफल अन्यत्र जाने दीजिए।” 
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मैं सत्य कहता हूँ, नहीं है मृत्यु की शंका मुझे, 

सब दीप्त जीवन-दीप बुझते हैं, बुझेंगे, हैं बुझे। 
है किन्तु मुझको चित्त में चिन्ता प्रबल केवल यही, 

अब देख पाउँगा तुम्हारी मैं न निष्कण्टक मही ॥” 


4) 
इस भाँति उसके सुन वचन कुरुराज बोला प्रेम से, 
“हे वीर! तुम निर्भय तथा निःशंक सोओ क्षेम से। 
जब तक हमारे पक्ष का जन एक भी जीवन धरे, 
है कौन ऐसा जो तुम्हारा बाल भी वाँका करे? 


(42) 
“यह प्रण हमारे भाग्य से ही है धनंजय ने किया, 
होगी सहज ही में हमारी अब सफल सारी क्रिया। 
कर्णादि के रहते हुए क्या वह सफलता पायगा? 
कल शाम को जलकर अनल में वह स्वयं मर जायगा ॥ 


(43) 
अर्जुन बिना जीवित रहेंगे धर्मराज नहीं कभी, 
सो यों स्वयं ही रिपु हमारे नष्ट अब होंगे सभी। 
कृप, कर्ण, द्रोणाचार्य्य जिसका त्राण करने को खड़े, 
बस जान लो सब शत्रु उसके मृत्यु के मुख में पड़े ॥ 


(44) 


“अन्यत्र जाने की अपेक्षा योग्य है रहना यहीं, 

रक्षा तुम्हारी विश्व में अन्यत्र सम्भव है नहीं। 
क्या द्रोण, कर्ण, कृपादि से बलवान कोई है कहीं? 

रक्षक जहाँ आत्मीय जन हों योग्य है रहना वहीं ॥” 
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(45) 
कहकर वचन कुरुराज ने यों जब उसे धीरज दिया, 
कह हो स्वस्थ तव उसने नृपति का बहुत अभिनन्दन किया। 
कर्णादि ने भी दूर की बहु भाँति उसकी यन्त्रणा, 
करने लगे फिर अन्त में सब युद्ध विषयक मन्त्रणा ॥ 


x xX x 


(46) 


इस ओर देकर पाण्डवों को शान्तिदायी सान्त्वना, 
सौभद्र-शव-संस्कार की श्रीकृष्ण ने की योजना। 
कृष्णादि से वेष्टित उसे भगवान ने देखा तथा, 
मुरझी लताओं के निकट सूखा प्रसून पड़ा यथा ॥ 


(47) 
कृष्णा, सुभद्रा आदि को अवलोक कर रोते हुए, 
हरि के हृदय में भी वहाँ कुछ कुछ करुण-रस-कण चुए। 
आते हुए अवलोक उनको देहभान विसार के, 
बोली सुभद्रा-मृतकवत्सा गो-समान-पुकार के ॥ 


(48) 
“भैया, कहो मेरे दृगों का आज तारा है कहाँ? 
मुझ दुःखिनी हतभागिनी का सौख्य सारा है कहाँ? 
सम्पूर्ण गुण सम्पन्न वह सहचर तुम्हारा है कहाँ? 
हा! पाण्डुवंश-प्रदीप अब अभिमन्यु प्यारा है कहाँ? 


(49) 


“भैया! तुम्हें क्या विश्व में मुझको दिखाना था यही! 
हा! जल गया यह हत हृदय दुग-ज्योति सब जाती रही। 
तब काल-गति के मार्ग में अभिमन्यु ही था क्या अहो! 
करुणानिधे! करुणा तुम्हारी हाय! यह कैसी कहो?” 
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(50) 


रोने लगी यों कह सुभद्रा दुःख-वेग न सह सकी, 

पर रुद्धकण्ठा द्रौपदी कुछ भी न उनसे कह सकी। 
बस अश्रुःपूर्ण विलोचनों से देखकर हरि को वहाँ, 

निर्जीव सी वह रह गयी बैठी जहाँ की ही तहाँ ॥ 


(5) 


मानो गिरा भी कह सकी पीड़ा न उसकी हार के, 

अतएव वह चुप रह गयी हरि के समक्षे निहार के। 
पर अश्रु-जल-अवरुद्ध उसकी दृष्टि ने मानों कहा- 

अब और क्या इस दुःखिनी को देखना बाकी रहा'! 


(52) 
यों जान कर सबको दुखी लख उत्तरा उत्ताप को, 
भूले रहे भगवान भी कुछ देर अपने आपको। 
फिर रोक करुणा-वेग सबको शीघ्र समझाने लगे, 
उस शोकसागर से उन्हें तट ओर ले जाने लगे ॥ 


(53) 


“धीरज धरो कृष्णे, अहो! भद्रे सुभद्रे, शान्त हो; 

है गति यही तनुधारियों की शोक से मत भ्रान्त हो। 
यह कौन कह सकता कि अब अभिमन्यु जीवित है नहीं, 

जग में सदा को कीर्ति करना है भला मरना कहीं ॥ 


(54) 


“जब तक प्रकाश समर्थ होगा अन्धकार-विनाश में, 

जब तक उदित होते रहेंगे सूर्य्य-शशि आकाश में। 
अभिमन्यु का विश्रुत रहेगा नाम तब तक सब कहीं, 

नश्वर जगत में जन्म लेकर वीर मरते ही नहीं ॥ 
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(55) 
“आजन्म तप करके कठिन मुनि भी न जा सकते जहाँ, 
संसार के बन्धन कभी कोई न आ सकते जहाँ। 
अक्षय सब सुख हैं जहाँ दुख एक भी होता नहीं, 
सच मान कर मेरे वचन अभिमन्यु को जानो वहीं ॥ 


(56) 


“वह वीर नश्वर देह तज कर आप तो है ही जिया, 

पर, सत्य समझो, है तुम्हें भी अमर उसने कर दिया। 
ऐसे समर्थ सपूत का तुम शोक करती हो अहो! 

उसकी सहज की मृत्यु में गौरव कहाँ था यह कहो”? 


(57) 
कह कर वचन भगवान ने यों ज्ञान जब उनको दिया, 
कुछ शान्त जब हरि-सान्त्वना से हो गया उनका हिया। 
तब युग दृगों से दुःखमय अविरल सलिल-धारा बहा, 
पा कर तनिक अवलम्ब सा यों याज्ञसेनी ने कहा ॥ 


(58) 
धिक्कार है हे तात! ऐसी अमरता परलोक में, 
जीना किसे स्वीकार है आजन्म रहकर शोक में? 
पूरे हुए हैं क्या हमारे पूर्व-पाप नहीं अभी, 
हा! वह हमारा पुत्र प्यारा फिर मिलेगा क्या कभी? 


(59) 


अभिमन्यु को मृत देखकर भी हाय! में जीती रही, 

हा! क्यों न मुझ हतभागिनी के अर्थ फट जाती मही! 
दुख भोगने ही के लिए क्या जन्म है मेरा हुआ? 

हा! कब रहा जीवन न मेरा शोक से घेरा हुआ? 
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(60) 


“मेरे हृदय के हर्ष हा! अभिमन्यु, अब तू है कहाँ? 

दृग खोलकर बेटा, तनिक तो देख हम सबको यहाँ। 
मामा खड़े हैं पास तेरे, तू मही पर है पड़ा! 

निज गुरुजनों के मान का तो ध्यान था तुझको बड़ा ॥ 


(6]) 


“व्याकुल तनिक भी देखकर तू धै्य्य देता था मुझे, 

पर आज मैरे पुत्र प्यारे, हो गया है क्या तुझे? 
धात्री' सुभद्रा को समझ कर माँ मुझे था मानता, 

पर आज तू ऐसा हुआ मानों न था पहचानता ॥ 


(62) 
“हा! पाँच ग्रामों की बुरी वह सन्धि जब होने लगी, 
सुनकर तथा उस बात को जब मैं बहुत रोने लगी। 
क्या याद है? था पाण्डवों के सामने तूने कहा- 
स्वीकृत नहीं यह सन्धि मुझको माँ! न तू आँसू बहा” ॥ 


(63) 


“रहते हुए भी शस्त्रधारी पाण्डवों के साथ में, 
. हा! तू अकेला हत हुआ पड़ पापियों के हाथ में। 

कोई न कुछ भी कर सका ऐसा अनर्थ हुआ किया, 
धिक्‌ पाण्डवों की शूरता धिक्‌ शस्त्र धारण की क्रिया ॥” 


(64) 


कहती हुई यों द्रौपदी का कण्ठ गद्गद हो गया, 

विष-वेग के सम शोक से चैतन्य उसका खो गया। 
हरि ने सजग कर तब उसे व्यजनादि के उपचार से, 

दी सान्त्वना समयोपयोगी ज्ञान के विस्तार से ॥ 


. धाय। 
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(65) 


अभिमन्यु के दर्शन बिना तुमको न रोना चाहिए, 
5 उसकी परम पद-प्राप्ति सुनकर शान्त होना चाहिए। 
ले जन्म क्षणभंगुर जगत में कौन मरता है नहीं? 

पर है उचित मरना जहाँ पर वीर मरते हैं वहीं ॥ 


(66) 


अभिमन्यु के घातक सभी अति शीघ्र मारे जायँगे, 

तुम स्वस्थ हो, इस पाप का दण्ड वे पूरा पायँगे। 
करते अभी तक पार्थ थे जो युद्ध करुणाधीन हो, 

बन जायँगे अब रुद्र रण में, रोष में अति लीन हो ॥ 


(67) 


होगा जयद्रथ कल निहत, प्रण कर चुके अर्जुन अभी 
सब धीरज धरो अतएव मन में शान्त होकर तुम सभी। 
दो धैर्य्यं मेरी ओर से सब उत्तरा के चित्त को, 
१ सुत-रूप में वह पायगी खोये हुए निज वित्त' को ॥” 


(68) 
श्रीकृष्ण ने इस भाँति सबको लीन करके ज्ञान में, 
प्रस्तुत कराई शीघ्र ही चन्दन-चिता सु-स्थान में। 
अभिमन्यु का मृत-देह उस पर शान्ति से रक्खा गया, 
ज्यों क्रूरता की गोद में कारुण्य का भाजन नया ॥ 


(69) 
होकर ज्वलित तत्क्षण चिता की ज्वाल ने नभ को छुआ, 
पर उस वियोग-विपत्ति-विधुरा उत्तरा का क्या हुआ। 
उस दग्ध हृदया को मरण भी हो गया दुर्लभ बड़ा, 
वह गर्भिणी थी इसलिए निज तनु उसे रखना पड़ा ॥ 


]. धन। 
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प्लट 


(70) 


अभिमन्यु का तनु जल गया तत्काल ज्वाला-जाल से, . 

पर कीर्ति नष्ट न हो सकी उस वीरवर की काल से। 
अच्छा-बुरा बस नाम ही रहता सदा है लोक में, 

वह धन्य है जिसके लिए हों लीन सज्जन शोक में ॥ 
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चतुर्थ सर्ग 


0) 
इसके अनन्तर कृष्ण ने सबको बहुत धीरज दिया, 
फिर आर्त अर्जुन को वहाँ इस भाँति उत्तेजित किया। 
“अत्यन्त रोषावेग में तुमने किया है प्रण कड़ा, 
अब यल क्या इसका सखे? यह कार्य्य है दुष्कर बड़ा ॥” 


(2) 
यों सुन वचन गोविन्द के निर्भय धनंजय ने कहा, 
(वीरत्व-करुणा-शान्ति का त्रि्रोत गंगाजल बहा) 
“निश्चय मरेगा कल जयद्रथ, प्राप्त होगी जय मुझे, 
हे देव! मेरे यल तुम हो, मत दिखाओ भय मुझे ॥” 


(3) 
कहते हुए यों पार्थ के दो बूँद आँसू गिर पड़े, 
मानों हुए दो सीपियों से व्यक्त दो मोती बड़े। 
फिर मौन होकर निज शिविर में वे तुरन्त चले गये, 
छलने चले थे भक्त को, भगवान आप छले गये ॥ 


(4) 


हर शोक पाण्डवःपक्ष का निज शिविर में हरि भी गये, 

फिर शीघ्र ही भगवान ने प्रकटित किये कौतुक नये। 
कर योगमाया को सजग निद्रित जगत की व्याप्ति को, 

झट ले चले वे पार्थ को शिव-निकट अस्त्रःप्राप्ति को ॥ 
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(5) 
लख प्राकृतिक छवि मार्ग में गिरि-वन-नदी-नभ की नयी, 
विस्मित हुए अत्यन्त अर्जुन आत्म विस्मृति हो गयी। 
उस काल उनका शोक भी चिन्ता-सहित जाता रहा, 
हो प्रेम से पुलकित उन्होंने यों रमापति से कहा ॥ 


(6) 
“महिमा तुम्हारी दीखती सब ओर ही अद्भुत हरे! 
कौशल तुम्हारे हैं सभी अत्यन्त अनुपमता भरे। 
करती प्रकाशित नित्य नूतन छवि तुम्हारी सृष्टि है, 
पड़ती जहाँ अड़ती वहीं हटती नहीं फिर दृष्टि है ॥ 


(7) 


“आकाश में चलते हुए यों छवि दिखाई दे रही, 

मानों जगत को गोद लेकर मोद देती है मही। 
उन्नत हिमाचल से धवल यह सुरसरी यों टूटती, 

मानों पयोधर से धरा के दुग्ध धारा छूटती ॥ 


(8) 
“निद्रित दशा में सृष्टि सारी पा रही विश्राम है, 
निस्तब्ध निश्चल प्रकृति की शोभा परम अभिराम है। 
भूषण-सदृश उइगण हुए, मुख-चन्द्र-शोभा छा रही, 
नीलाम्बरा' रजनी वधू अभिसारिका सी जा रही ॥ 


(9) 
“खग वृन्द सोता है अतः कल कल नहीं होता जहाँ, 
बस मन्द मारुत का गमन ही मौन है खोता जहाँ। 
अतएव धीरे से परस्पर कह सजगता की कथा, 
यों दीखते हैं वृक्ष ये हों विश्व के प्रहरी यथा ॥ 


[. निर्मल आकाशवाली और निर्मल वस्त्रवाली। 
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(0) 
“कर पार गिरि-वन-नद यदपि कैलास को हम जा रहे, 
पर दृश्य आगे के स्वयं मानों निकट सब आ रहै। 
गोविन्द! पीछे तो अहो! देखो तनिक दृग फेर के, 
तम कर रहा है लीन सा क्रम से जगत को घेर के ॥ 


(I7) 
“मधु-गन्ध मणि-मय-मन्दिरों से फैलती सुन्दर जहाँ, 
यह दीखती अलकापुरी, उपमा अहो! इसकी कहाँ? 
गाते प्रियाओं के सहित रस-राग यक्ष जहाँ तहाँ, 
प्रत्यक्ष सी उत्तर दिशा की दीखती लक्ष्मी यहाँ ॥” 


(।2) 


कहते हुए यों पार्थ पर सहसा उदासी छा गयी, 

“उत्तर दिशा” से 'उत्तरा' की याद उनको आ गयी। 
हा! निज जनों का शोक सबको स्वप्न में भी सालता, 

मृत-बन्धुओं का ध्यान ही मन को विकल कर डालता ॥ 


(3) 
बोले वचन भगवान तव उनसे प्रचुर प्रियता पगे, 
“हे वीर भारत! व्यर्थ को फिर व्यग्र तुम होने लगे। 
अब तक तुम्हारा शोक क्या यह पूर्ववत्‌ अनिवार्य्य है 


कप 


दुर्बल बना कर मोह मन को नष्ट करता कार्य है ॥ 


(74) 


श्रीकृष्ण के सुन वचन कुछ उत्तर न अर्जुन ने दिया, 

अतएव उनके स्कन्ध पर हरि ने करारोपण किया। 
तब पड़ गये अवसन्न वे वैचित्र्य की सी वृष्टि में, 

था वह नितान्त नवीन जो कुछ दृश्य आया दृष्टि में ॥ 
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देखा उन्होंने तब कि मानों वे बहुत ऊपर गये, 
रवि-चन्द्र-लोकों के मिले बहु दिव्य दृश्य नये नये। 
चलते हुए यों अन्त में वैकुण्ठ दीख पड़ा उन्हें, 
अवलोक उसकी छवि हुआ आश्चर्य्य हर्ष बड़ा उन्हें ॥ 


G6) 
उज्ज्चल-मनोरम थी वहाँ की भूमि सारी स्वर्ण की, 
थीं जड़ रही जिसमें विपुल मणियाँ अनेकों वर्ण की। 
प्रत्येक पथ .के पार्श्व में फूले हुए बहु फूल थे, 
उड़ते हुए जिनके रजःकण दिव्य शोभा-मूल थे ॥ 


(7) 


जिनके सुधामय विमल जल कोमल सुगन्धि सने हुए, 
कुण्डादि सलिलाशय रुचिर थे ठौर ठौर बने हुए। 
जोड़े मिलिन्दों के मुदित जिनसे मनोज्ञ मिले हुए, 
नलिनी-नलिन आदिक जलज थे एक साथ खिले हुए ॥ 


(8) 
जिन पर कहीं मणि की शिलाएँ, तृण-वितान कहीं कहीं, 
छोटे बड़े क्रीड़ादि' थे शोभायमान कहीं कहीं । 
थे नाचते केकी” कहीं थे, हंस-पुंज कहीं कहीं, 
निर्झर कहीं थे झर रहे, थे रम्य कुंज कहीं कहीं ॥ 


(29) 
सब लोग अजरामर वहाँ के रूपवान विशेष थे, 
बलवान, शिष्ट, वरिष्ठ, जिनके दृग सदा अनिमेष थे। 
सब अंग सुगठित श्रेष्ठ सबके, स्वर्ण वर्ण अशेष थे; 
वर्णन किये जाते नहीं, जैसे मनोहर वेश थे ॥ 


]. क्रीझा के पर्वत। 2. मोर। 
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हों देखकर लज्जित जिन्हें काश्मीर-कुंकुम-क्यारियाँ, 
थीं ठौर ठौर विहार करतीं सुन्दरी सुर नारियाँ । 

सवके मुखों पर छा रही थी हर्ष की दिव्य-प्रभा, 
मानों असंख्य सुधाकरों की थी वहाँ शोभित सभा ॥ 


(2]) 
सुरगण कहीं वीणा वजा कर हरि-चरित थे गा रहे, 
कोई कहीं थे आ रहे, कोई कहीं थे जा रहे। 
सर्वत्र क्रीड़ाएँ रुचिर बहु भाँति की थीं हो रहीं, 
थी भद्र भावों की हुई पूरी पराकाष्ठा वहीं ॥ 


(22) 
दुख, शोक, आधिव्याधि, चिन्ता ये न कोई थीं वहाँ; 
आनन्द, उत्सव, प्रेम के ही साज थे देखो जहाँ। 
मद-मोह राग-देष के थे चिह भी मिलते नहीं, 
सर्वत्र शान्ति, पवित्रता थी, पाप-ताप न थे कहीं ॥ 


(23) 
इस जन्म में वैकुण्ठ था देखा न अर्जुन ने कभी 
प्रच्छन्न,' भित्ति, कपाट आदिक, रत्न-विरचित थे सभी। 
बहु वर्ण-किरणों का रुचिर आलोक अति उद्दण्ड था, 
देखा हुआ मार्तण्ड मानों एक उसका खण्ड था ॥ 


(24) 
जाती जहाँ तक दृष्टि थी मिलता न उसका छोर था, 
मन्दार कल्पादिक द्रुमो का दृश्य चारों ओर था। 
अद्भुत अनेकों रंग के स्वच्छन्द खग थे गा रहे, 
शीतल-सुगन्ध समीर के थे मन्द झोके आ रहे ॥ 


2 न सन +र न +++ न फफए 


]. झरोखा। 
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(25) 
फिर आप से ही आप वे हरि धाम में खिंच से गये, 
देखा वहाँ का दृश्य जब युग नेत्र तब मिंच से गये। 
सिंहासनस्थ रमासहित शोभित वहाँ भगवान थे, 
घन दामिनी जिनके यथा छाया प्रकाश समान थे ॥ 


(26) 
थी चंचला' अचला? जहाँ, सर्वेश शोभित थे जहाँ, 
वैभव वहाँ का सा भला त्रैलोक्य में होगा कहाँ? 
अवलोक आभूषण-छटा होती अनल की भ्रान्ति 'थी, 
करती अतिक्रम किन्तु उसको दिव्य उनकी कान्ति थी ॥ 


(27) 
सानन्द सिंहासन-निकट थीं सिद्धियाँ सारी खड़ीं, 
थीं व्यक्त रति, मति, धृति, क्षमादिक शान्तियुत प्यारी बड़ीं। 
शिव, विधि, सुरप, रवि, शशि यमादिक भक्ति से थे भर रहे, 
करते हुए मुसकान हरि सब पर कृपा थे कर रहे ॥ 


(28) 


इसके अनन्तर पार्थ ने परिपूर्ण प्रेम उमंग में, 

आता हुआ अभिमन्यु देखा जय-विजय के संग में। 
अवलोक उसको सुध उन्हें कुछ भी रही न शरीर की, 

शोभा सहस्र गुनी प्रथम से थी अधिक उस वीर की ॥ 


(29) 
कर जोड़ कर अभिमन्यु ने प्रभु को प्रणाम किया वहाँ, 
फिर सब सुरों को सिर झुकाकर स्वस्तिवाद लिया वहाँ। 
सब देव उसके कर्म्म का सम्मान अति करने लगे, 
उस काल मानों पार्थ सुख के सिन्धु में तरने लगे। 


]. लक्ष्मी। 2. स्थिर। 
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(30) 
था जो अशेष अभीष्ट-दायक नित्य रहता था खिला, 


वात्सल्य-युत अभिमन्यु को वह पद्म पद्या' से | 
तब दिव्य दशनों से प्रभा की वृष्टि सी करते हुए, 
बोले स्वयं भगवान यों सबके हृदय हरते हुए ॥ 


(37) 
“सन्तुष्ट तूने है किया निज धर्म्मपालन से मुझे, 
. अभिमन्यु! निज सामीप्य मैं देता सदा को हूँ तुझे। 
पर और भी कुछ माँग तू वर वृत्त तेरा गेय” है, 
अपने जनों के अर्थ मुझको कौन वस्तु अदेय है? 


(32) 


अति मुग्ध होकर पार्थ ने तब मूँद आँखों को लिया, 

पर खोलने पर फिर न वैसा दृश्य दिखलाई दिया। 
सुस्मित वदन श्रीकृष्ण को ही सामने देखा खड़ा, 

चित्रस्थ से वे रह गये करते हुए विस्मय बड़ा ॥ 


(33) 


थी जिस समय उस दृश्य से सुध-बुध न अर्जुन को रही, 

राजा युधिष्ठिर आदि ने भी स्वप्न में देखा वही। 
उस लोक नाटक सूत्रधर का ठाठ अति अभिराम है, 

वह एक होकर भी सदा करता अनेकों काम है ॥ 


(34) 


तत्काल अर्जुन से वचन कहने लगे भगवान यों- 

“हे वीर! तुम निश्चेष्ट से क्या कर रहे ध्यान यों? 
अब भी तुम्हारा दुःखदायी मोह क्या छूटा नहीं? 

अब भी प्रबल परतन्त्रता का जाल क्या टूटा नहीं? 


 लक्ष्मी। 2. गाने के योग्य। 
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(35) 
“'अभिमन्यु-विषयक शोक जो अब भी तुम्हें हो तो कहो, 
गुरुपुत्र सम' ला दूँ उसे मैं, स्वस्थ जिसमें तुम रहो। 
पर याद रक्खो बात यह रहता न तनु स्थायी कहीं, 


5 


बन्धन विनश्वर-विश्व का है सत्य सुखदायी नहीं ॥ 


(36) 


“सच्चे अभीष्ट-स्थान का बस मार्ग ही संसार है, 
साफल्य-पूर्वक कर चुका अभिमन्यु उसको पार है। 
क्या शोक करना चाहिए उसके लिए मन में तुम्हें? 
वह पुण्य-पद क्या दीखता है विश्व-बन्धन में तुम्हें? 


(37) 
“जो धर्म पालन से विमुख, जिसको विषय ही भोग्य है, 
संसार में मरना उसी का सोचने के योग्य है। 
जो इन्द्रियों को जीतकर धम्मचिरण में लीन है, 
उसके मरन का सोच क्या? वह मुक्त बन्धनहीन है॥ 


(38) 
“संसार में सब प्राणियों का देह तक सम्बन्ध है, 
पड़ मोह-बन्धन में मनुज बनता स्वयं ही अन्ध है। 
तनुधारियों का बस यहाँ पर चार दिन का मेल है, 
इस मेल के ही मोह से जाता बिगड़ सब खेल है ॥ 


(39) 
“सम्पूर्ण दुःखों का जगत में मोह ही बस मूल है, 
भावी विषय पर व्यर्थ मन में शोक करना भूल है। 
निज इष्ट-साधन के लिए संसार-धारा में बहे, 
पर जीर से नीरज-सदृश उससे अलिप्त बना रहे ॥ 


], श्रीकृष्ण भगवान की शिक्षा समाप्त होने पर उनके शिक्षक सान्दीपन मुनि ने उनसे 


गुरुदक्षिणा में अपना मृतपुत्र माँगा था, और भगवान ने तत्काल यमपुरी में जाकर उसे 
ला दिया था। 
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उत्पत्ति होती है जहाँ पर नाश भी होता वहाँ, 
होता विकास जहाँ सखे! है हास भी होता वहाँ । 

हाता जहाँ पर सौख्य है दुख भी वहाँ अनिवार्य्य है 
करती प्रकृति अविराम अपना नियमपूर्वक कार्य है ॥ 


(4]) 


सुख-दुख-विचार-विहीन तुमको कर्म्म का अधिकार है 

ससार में रहना नहीं, पाना अचल उद्धार है। 
माना न तुमने एक भी, सौ सौ तरह हमने कहा 

अब भी तुम्हारा चित्त क्या व्याकुल विमोहित हो रहा?” 


(42) 


गद्गद हृदय से पार्थ तब बोले वचन श्रद्धा भरे, 

“लीला तुम्हारी है विलक्षण हे अखिल लोचन हरे! 
इस आपदा से त्राण मेरा कौन करता तुम बिना? 

प्रत्यक्ष दिखला कर सभी दुख कौन हरता तुम बिना? 


(43) 


“जो कुछ दिखाया आज तुमने वह न भूलेगा कभी, 

क्या दृष्टि में फिर और ऐसा दृश्य झूलेगा कभी?” 
कहते हुए यों पार्थ फिर हरि के पदों में गिर गये, 

प्रभु ने किये तब प्रकट उन पर प्रेम भाव नये नये ॥ 


(44) 


इसके अनन्तर पार्थयुत कैलास पर हरि आ गये, 

मानो सुयश के पुंज पर युगकुंज छवि से छा गये। 
थी यों शिवा-सेवित वहाँ ध्यानस्थ शंकर की छटा, 

मानो सुधांशु-कला-निकट निश्चल शरद की सित घटा ॥ 
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(45) 


अर्जुन समेत रमेश ने गौरीश का वन्दन किया, 

उठ शम्भु ने उनका बहुत सानन्द अभिनन्दन किया। 
आशीष देकर पार्थ को वन्दन किया भगवान का, 

रखते बड़े जन ध्यान हैं सबके उचित सम्मान का ॥ 


(46) 


कर पुण्य दर्शन भक्त-युत भगवान का निज गेह में, 

कृतकृत्यता मानी गिरिश ने मग्न हो सुस्नेह में। 
फिर नम्रता से आगमन का हेतु जन पूछा अहा! 

हरि ने कथा कह पार्थ-प्रण की पाशुपत के हित कहा ॥ 


(47) 
भगवान के उस कथन ने गौरीश को गद्गद किया, 
“हे देव! क्या दुर्लभ तुम्हें बस यह मुझे गौरव दिया।” 
कहकर वचन यों तब उन्होंने सोच कर धर्म्मार्थ को, 
निज पाशुपत नामक अलौकिक अस्त्र सौंपा पार्थ को ॥ 


(48) 
वह अस्त्र पा कर पार्थ के औदास्य का उपशम हुआ, 
अति तेज उनका वज्रधारी इन्द्र के ही सम हुआ। 
समझा मरा ही सा उन्होंने शत्रु वर अपना वहीं, 
प्रभु का प्रसाद विशेष करता है कृतार्थ किसे नहीं ॥ 


(49) 
होने लगे फिर हरि बिदा सानन्द जब श्रीकण्ठ से, 
कर प्रार्थना तब पार्थ बोले प्रेम गद्गद कण्ठ से। 
“हे भक्त-वत्सल ईश! तुमको बार-बार प्रणाम है, 
सर्वेश! मंगल कीजियो “शंकर” तुम्हारा नाम है” ॥ 
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रख हाथ सिर पर शम्भु ने जय-दान अर्जुन को दिया, 
पत प्रस्थान अपने स्थान को हरियुत उन्होंने तब किया। 
पहुँचे शिविर में जिस समय वे हो रही थी गत निशा, 
कुछ देर में दर्शित हुई द्युति-दृश्य से प्राची दिशा ॥ 


(5]) 


नूतन पवन के मिस प्रकृति ने साँस ली जी खोल के, 

गाने लगी श्यामा सुरीले कण्ठ से रस घोल के। 
क्या लोक-निद्रा भंग कर यह वाक्य कुक्कुट ने कहा- 

जागो, उठो, देखो कि नभ मुक्तावली बरसा रहा ॥ 


(52) 
तमचर-उलूकादिक छिपे, जो गर्जते थे रात में, 
पा कर अँधेरा ही अधम जन घूमते हैं घात में। 
सूखे कुसुम-सम झड़ गये तारा गणों के गुच्छ क्या? 
निज सत्व रख सकते भला पर-राज्य में है तुच्छ क्या? 


(53) 
जब तक हुआ आकाश में दिन कर न आप प्रकाश था, 
उसके प्रथम ही हो गया सम्पूर्ण तम का नाश था। 


सब कार्य्य कर देता बड़ों का पुण्य-पूर्ण प्रताप ही, 
तेजस्वियों के विघ्न सारे दूर होते आप ही ॥ 


(54) 


विधि-युक्त सूतों ने वहाँ आकर जगाया तब उन्हें, 

बातें विमोहित कर रही थीं स्वप्न की वे सब उन्हें। 
वे शीघ्र शय्या से उठे गुण गान कर भगवान के, 

कर नित्य कृत्य समाप्त फिर पहुँचे सभा में आन के ॥ 


जयद्रय-वध / ।7 


Hindi Premi 


(55) 
सम्पूर्ण स्वजनों के सहित देखा युधिष्ठिर को वहाँ, ः 
विरुदावली वन्दीजनादिक गान करते थे जहाँ। 
सुर गुरु-सहित होती सुशोभित ज्यों सुरेश्वर की सभा, 
हरि युत युधिष्ठिर की सभा त्यों पा रही थी सुप्रभा ॥ 


(56) 
सबसे मिले अर्जुन वहाँ सानन्द समुचित रीति से, 
पूछी कुशल रख हाथ सिर पर धर्म्मसुत ने प्रीति से। 
वर्णन धनंजय ने किया सब हाल उनसे रात का, 
आदेश माँगा अन्त में रण में विपक्ष-विघात का ॥ 


(57) 
वृत्तान्त उनका श्रवण कर श्रीकृष्ण ओर निहार के, 
पुलकित युधिष्ठिर हो गये सुध बुध समस्त विसार के। 
प्रेमाश्रु दीर्घ-विलोचनों से निकल कर बहने लगे, 
फिर भक्ति-विहल-कण्ठ से वे यों वचन कहने लगे ॥ 


(58) 


“कब क्या करोगे तुम जनार्दन! जानते हो सो तुम्हीं 

हैं ठाठ ये जितने जगत के ठानते हो सो तुम्हीं । 
केशव! तुम्हारे कार्य्य सारे सब प्रकार विचित्र हैं, 

सब नेति नेति पुकार कर गाते पवित्र चरित्र हैं ॥ 


(59) 
“जैसे सुरों को वज्रधारी शक्र का आधार है, 
हे चक्रपाणि हरे! हमारा सब तुम्हीं पर भार है। 
संसार में सब विध हमारे सर्व साधन हो तुम्हीं, 
तन हो तुम्हीं, मन हो तुम्हीं, धन हो तुम्हीं, जन हो तुम्हीं ॥ 
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रि 


“मैं बहुत कहना चाहता हूँ पर कहा जाता नहीं, 

आश्चर्य्य है, चुपचाप भी मुझसे रहा जाता -नहीं। 
भगवान! भक्तों की भयंकर भूरि भीति भगाइयो, 

इस विपद-पारावार से प्रभु शीघ्र पार लगाइयो ॥ 


(6!) 
“अब सौंपता अर्जुन अनुज को मैं तुम्हारे हाथ में, 
जो योग्य समझो कीजियो प्रभुवर! हमारे साथ में। 
बस अन्त में विनती यही है छोड़ कर बातें सभी, 
हैं हम तुम्हारे ही सदा मत भूलियो हमको कभी ॥” 


(62) 
यों कह युधिष्ठिर ने वचन जब मौन धारण कर लिया, 
निश्चिन्त कर भगवान ने तव अभयदान उन्हें दिया। 
तत्काल ही फिर युद्ध के वाजे वहाँ बजने लगे, 
सोत्साह जय जयकार कर सब शूरगण सजने लगे ॥ 


(63) 


तब भीम-सात्यकि आदि को रक्षक युधिष्ठिर का बना, 
गाण्डीवधारी पार्थ ने समझी सफल निज कामना। 
कर वन्दना श्रीकृष्ण की वे शीघ्र ही रथ पर चढ़े, 
बलवान वृत्रासुर-निधन को मेघवाहन' सम बढ़े ॥ 


(64) 


करते हुए गर्जन गगन में दौड़ते हैं घन यथा, 
हय-गज-रथादिक शब्द करते चल पड़े अगणित तथा। 


उड़ने लगी सब ओर रज, होने लगी कम्पित धरा, 
मानो न सह कर भार वह ऊपर चली करके त्वरा ॥ 


]. इन्द्र । 
जयद्रथ-वध / ।9 
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(65) 


पीछे युधिष्ठिर को किये आगे चले अर्जुन बली, 

लचने लगे फण शेष के मचने लगी अति खलबली। 
अन्यत्र अनुगामी बड़ों के सुजन होते सर्वदा, 

पर आपदा में दीखते वे अग्रगामी ही सदा ॥ . 
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ड सर्ग 


() 


था विकट शकटव्यूह सम्मुख द्रोण का कोसों अड्डा, 

घन कण्टकितवन-तुल्य जिसका भेदना दुष्कर बड़ा। 
पीछे जयद्रथ को छिपा छै नायकों के साथ में, 

आचार्य्य ही थे द्वार-रक्षक शस्त्र लेकर हाथ में ॥ 


(2) 
अवलोक सम्मुख पार्थ ने गुरु को प्रणाम किया अहा! 
आशीष दे आचार्य्य ने उनसे प्लुत स्वर में कहा- 
“देकर परीक्षा आज अर्जुन! तुष्ट तुम मुझको करो, 
आओ, दिखाओ हस्त-कौशल, यह समर-सागर तरो ॥” 


(3) 
सुत-घातको को देखते ही पार्थ मानो जल उठे, 
मुख-मार्ग से क्या त्वेष ही तो वे वहाँ न उगल उठे। 
“आचार्य! मेरा हस्त-कौशल देख लेना फिर कभी, 
अभिमन्यु का बदला तुम्हें लेकर दिखाना है अभी ॥” 


(४) 


इस भाँति बातों में समर का श्रीगणेश हुआ जहाँ, 

होने लगा तत्काल ही अति-तुमुल-कोलाहल वहाँ। 
ज्यों नीर बरसाते जलद करते हुए गुरु-गर्जना, 

लड़ने लगे दोनों प्रबल-दल कर परस्पर तर्जना ॥ 
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(5) 
उस ओर द्रोणाचार्य्य थे, इस ओर अर्जुन वीर थे, 
गुरु-शिष्य दोनों छोड़ते तीखे हजारों तीर थे। 
हैं घोर वाद-विवाद करते दो प्रबल-पण्डित यथा, 
करने लगे दोनों परस्पर शस्त्र वे खण्डित तथा ॥ 


(6) 
दोनों रथी इस शीघ्रता से थे शरों को छोड़ते, 
जाना न जाता था कि वे कब थे धनुष पर जोड़ते। 


थे बाण दोनों के गगन में. इस तरह फहरा रहे- 
ज्यों ' ऊर्म्मिमाली में अनेकों उरग-वर लहरा रहे ॥ 


(7) 
करने लगे दोनों दलों को दलित यों दोनों बली 
कुछ देर ही में रक्त की धारा धरा पर बह चली। 
लड़ने लगे सब शूर-सैनिक भीति से कायर भगे; 
सानन्द गृद्ध-श्ृगाल आदिक घूमने रण में लगे ॥ 


(8) 


आगे न अर्जुन बढ़ सके आचार्य्य-बल-वातूल' से, 

कल्लोल? लोल-पयोधि के ज्यों बढ़ न सकते कूल से। 
बोले वचन तब पार्थ से हरि “व्यर्थ यह संग्राम है- 

है काल थोड़ा और करना बहुत भारी काम है ॥” 


(9) 
यों कह वचन श्रीकृष्ण ने रथ और ओर बढ़ा दिया, 
चेष्टा बहुत की द्रोण ने पर क्या हुआ उनका किया? 
प्रबल-प्रभंजन-वेग-गति रोकी न जा सकती कहीं, 
लाचार तब करने लगे वे व्यूह की रक्षा वहीं ॥ 


]. आँधी, बवंडर। 2. तरंग। 
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जु I0) 

रथ देख बढ़ता पार्थ का सम्पूर्ण शत्रु दुखी हुए, 
सब शूर पाण्डव-पक्ष के कर हर्षनाद सुखी हुए। 
लड़ने युधिष्ठिर से लगे तब द्रोण बढ़कर सामने, 
संग्राम जैसे था किया गांगेय से भृगुराम ने ॥ 


(]) 
जिस ओर सेना थी गजों की पर्वतों के सम अडी, 
उस ओर ही रथ ले गये हरि शीघ्रता करके बड़ी। 
तब पार्थ-बाणों से मतंगज यों पतन पाने लगे- 
घन रवि-करों से विद्ध मानों भूमि पर आने लगे ॥ 


(2) 
जाज्वल्यज्वालामय अनल की फैलती जो कान्ति है, 
कर याद अर्जुन की छटा होती उसी की भ्रान्ति है। 
इस युद्ध में जैसा पराक्रम पार्थ का देखा गया, 
इतिहास के आलोक में है सर्वथा ही वह नया ॥ 


(।3) 


करता पयोदों को प्रभंजन शीघ्र अस्तव्यस्त ज्यों, 

करने लगे तब ध्वस्त अर्जुन शत्रु सैन्य समस्त त्यों। 
वे रिपु-शिरों को काटकर रण-भूमि यों भरने लगे- 

रण चण्डिकाःपूजन सरोजों से यथा करने लगे ॥ 


(74) 
ज्यों ज्यों शरों से शत्रुओं को थे धनंजय मारते, 
श्रीकृष्ण थे रथ को बढ़ाते कुशलता विस्तारते । 
उस काल रथ के हय तथा गाण्डीव के शर जगमगे, क 
करते हुए स्पर्धा परस्पर साथ ही चलने लगे ॥ 
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(5) 
शर-रूप रसना' को पसारे रिपु-रुधिर पीती हुई, 
उत्कृष्ट भीषण शब्द करती जान मन चीती हुई। 
अर्जुन-कराग्रोत्साहिताः प्रत्यक्ष कृत्या*मूर्ति सी, 
करने लगी गाण्डीव-मौर्वी' प्रलयकाण्ड-स्फूर्ति सी ॥ 


(:6) 
खर बाण-धारा रूप जिसको प्रज्वलित ज्वाला हुई, 
जो वैरियों के व्यूह को अत्यन्त विकराला हुई । 
श्रीकृष्ण रूपी वायु से प्रेरित धनंजयः ने वहाँ, 
कौरव-चमू* वन कर दिया तत्काल नष्ट जहाँ तहाँ ॥ 


(7) 
टूटे हुए रथ थे कहीं थे मृत गजाश्व” अड़े कहीं, 
थे रुप्ड-मुण्ड-करादि रण में छिन्नभिन्न पड़े कहीं। 
इस भाँति अस्त-व्यस्त फैले दीखते थे वे सभी- 
मानो हुई नभ से रुधिरमय वृष्टि यह अद्भुत अभी ॥ 


(8) 
गति रोकने को पार्थ की जो वीर रण करते गये, 
क्षणमात्र में उनके शरों से वे सभी मरते गये। 
जाने उन्होंने शत्रुगण कितने वहाँ मारे नहीं, 
जाते किसी से हैं गिने आकाश के तारे नहीं ॥ 


(09) 
इस भाँति अपने वैरियों को युद्ध में संहारते, 
बढ़ने लगे आगे धनंजय वीरता विस्तारते । 
पर देख दिन को गमन करते वे बहुत क्षोभित हुए। 
अतएव दिनकर-तुल्य ही चलते हुए शोभित हुए ॥ 


!. जीभ। 2. अर्जुन के हाथ के अग्र भाग से उत्साहित की हुई। 3. संहारकारिणी 
शक्ति। 4. अर्जुन के धनुष की डोरी । 5. अर्जुन, पक्ष में अग्नि । 6. फौज । 7. हाथी-घोड़े। . 
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ड 20) 

मारी श्रुतायुध ने गदा श्रीकृष्ण को उस काल में, 
पर वह उचट कर जा लगी उलटी उसी के भाल में। 
सिर फट गया उसका वहीं मानो अरुण रंग का घड़ा, 
बलवान से लड़कर अहो! किसको नहीं मरना पड़ा? 


(2]) 


अत्यन्त दुर्गम भूमि में अविराम चलने से थके, 

होकर तृषित रथ-अश्व उनके जब न सत्वर चल सके। 
वरुणास्त्र-द्वारा पार्थ ने क्षिति से निकाला जल वहीं, 

भगवान की जिस पर कृपा हो कुछ कठिन उसको नहीं ॥ 


(22) 
रचते हुए सर सा वहाँ निज त्राण भी करते हुए, 
त्यों युद्ध कर निज शत्रुओं के प्राण भी हरते हुए। 
उत्पत्ति-पालन-प्रलय के से कृत्य अर्जुन ने किये, 
विधिःविष्णु-हर के से अकेले दिव्यबल दिखला दिवे! 


(23) 
हय-गज-रथादिक थे जहाँ पाषाणखण्ड बड़े-बड़े, 
सिर-कच-चरण-कर आदि ही जल-जीव जिसमें थे पड़े। 
ऐसे रुधिर-नद में वहाँ रथ-रूप-नौका पर चढ़े 
श्रीकृष्ण नाविकयुक्त अर्जुन पार पाने को बढ़े ॥ 


(24) 


यों देख बढ़ते पार्थ को कुरुराज अति विह्लल हुआ, 

चेष्टा बहुत की रोकने की पर न कुछ भी फल हुआ। 
तब वह निरा निस्तेज होकर घोर चिन्ता से घिरा; 

जाकर निकट यों द्रोण के कहने लगा कर्कश गिरा- 
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(25) 


“आचार्य्य! देखो, आपके रहते हुए भी आज यों, 

दल नष्ट करता पार्थ है मृग-झुण्ड को मृगराज ज्यों। 
हैं शूर मेरे पक्ष के यों कह रहे मुझ से सभी- 

जो चाहते आचार्य्य तो अर्जुन न बढ़ सकते कभी ॥' 


(26) 


“निज शक्ति भर मैं आपकी सेवा सदा करता रहा, 

त्रुटि हो न कोई भी कभी इस बात से डरता रहा। 
सम्मान्य! मैंने आपका अपराध ऐसा क्या किया- 

जो सामने से आपने उसको निकल जाने दिया? 


(27) 
“पहले वचन देकर समय पर पालते हैं जो नहीं, 
वे हैं प्रतिज्ञा घातकारी निन्दनीय सभी कहीं। 
मैं जानता जो पाण्डवों पर प्रीति ऐसी आपकी, 
आती नहीं तो यह कभी वेला विकट सन्ताप की ॥ 


(28) 


“निज सेवकों के अर्थ मन में सोचकर धर्म्मार्थ को, 

घुसने न देते व्यूह में जो आप मध्यम पार्थ को। 
होती सहज ही में सफल तो आज मेरी कामना, 

है कौन ऐसा आपका रण में करे जो सामना? 


(29) 


“जो हो चुका सो हो चुका अब सोच करना व्यर्थ है, 

गत काल के लौटालने को कौन शूर समर्थ है? 
है किन्तु अब भी समय यदि कुछ आपको स्वीकार हो, 

भय-पूर्ण पारावार भी पुरुषार्थ हो तो पार हो ॥ 
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“पूर्वानुकम्पा का मुझे परिचय पुनः देते हुए, 
अन्तःकरण से कौरवों की तरणि को खेते हुए। 
अव भी जयद्रथ को वचाकर अनुचरों का दुख हरो, 
गुरुदेव, जाता है समय रक्षा करो रक्षा करो ॥” 


(3) 
इस भाँति निज निन्दा श्रवण कर प्रार्थना के व्याज' से 
हो क्षुब्ध द्रोणाचार्य्य तब कहने लगे कुरुराज से- 
“है यह तुम्हारे योग्य ही जैसा गिरा तुमने कही, 
तुम जो कहो या जो करो है सर्वदा थोड़ा वही ॥ 


(32) 


“जो लोग अनुचित काम कर जय चाहते परिणाम में, 

है योग्य उनकी सी तुम्हारी यह दशा संग्राम में। 
विष-बीज बोने से कभी जग में सुफल फलता नहीं, 

विश्वेश की विधि पर किसी का वश कभी चलता नहीं ॥ 


(33) 


“यह रण उपस्थित कर स्वयं अब दोष देते हो मुझे! 

कह जानते हैं बस कुटिल जन वचन ही विष के बुझे। 
दुष्कर्म्म तो दुर्बुद्धि जन हठ युक्त करते आप हैं 

पर दोष देते और को होते प्रकट जब पाप हैं ॥ 


(34) 


“सब काल निस्सन्देह मेरी पाण्डवों पर प्रीति है, 

पर इस विषय में व्यर्थ ही होती तुम्हें यह भीति है? 
मैं पाण्डवों को प्यार कर लड़ता तुम्हारी ओर से, 

विचलित मुझे क्या जानते हो आत्म-धर्म कठोर से? 


]. मिस। 
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(35) 
“प्रेमादि जितने भाव हैं वे देह के न विकार हैं 
सब मानवों के चित्त ही उनके पवित्रागार हैं। 
अतएव यद्यपि चित्त में हैं पाण्डवों ने घर किये, 
पर देह के व्यापार सारे हैं तुम्हारे ही लिये ॥ 


(36) 


“गुण पर न रीझे वह मनुज है तो भला पशु कौन है? 

निज शत्रु के गुणगान में भी योग्य किसको मौन है? 
तुमने सजा यों पाण्डवों से शत्रुता का साज है, 

पर क्या न उनके शील पर आती तुम्हें कुछ लाज है? 


(37) 


“मैंने तुम्हारे हित स्वयं ही क्या उठा रक्खा कहो? 

अभिमन्यु के वध के सदृश मुझसे हुआ है अघ अहो! 
जब तक न प्रायश्चित्त उसका मृत्यु से हो जायगा, 

तब तक कभी क्या चित्त मेरा शान्ति कुछ भी पायगा॥ 


(38) 


“तुम पुत्र-सम प्यारे मुझे हो फिर तुम्हीं सोचो भला, 

क्या मैं तुम्हारे हित समर की शेष रक्खूँगा कला? 
है बात यह, मुझसे विमुख हो पार्थ अपना रथ हटा, 

दक्षिण तरफ से व्यूह में पहुँचा जहाँ थी गज-घटा ॥ 


(39) 
“रुकता वहाँ किससे कहो वह अद्वितीय महारथी? 
तिस पर उसे है मिल गया श्रीकृष्ण जैसा सारथी। 
पर त्याग कर तुम व्यग्रता धीरज तनिक धारण करो, 
कर्णादिकों के साथ उसका यल से वारण करो ॥ 
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“मेरा यहीं रहना उचित है व्यूह-रक्षा के लिए, 
तिस पर युधिष्ठिर पर विजय की मैं प्रतिज्ञा हुँ किये। 
तुम कान कम हो पार्थ से उत्साह को छोड़ो नहीं; 
हाता जहाँ उत्साह है होती सफलता है वहीं ॥ 


(4]) 
“यद्यपि नहीं होते सभी के एक से पुरुषार्थ हैं 
__ तुम भी उसी कुल में हुए जिसमें हुए ये पार्थ हैं। 
यह खल पासा का नहीं है प्राण का पणः आज है; 
जा आज जीतेगा उसी का जीतना कुरुराज है ॥ 


(42) 


“जिसको पहनकर इन्द्र ने वृत्रासुरायुध सह लिये, 

जिसके लिए मैंने बहुत से व्रत तथा तप हैं किये। 
है वज्र की भी चोट जिससे सहज जा सकती सही, 

आओ, तुम्हें मैं दिव्य अपना कवच पहना दूँ वही ॥” 


(43) 


आचार्य्य ने तव वह कवच कुरुराज को-पहना दिया, 

उस काल सचमुच शक सा ही तेज उसने पा लिया। 
कर वन्दना गुरु की मुदित वह पार्थ से लड़ने चला, 

विख्यात विन्ध्याचल यथा आकाश से अड़ने चला ॥ 


(44) 


चिन्तित युधिष्ठिर भी हुए इस ओर अर्जुन के लिए, 
निजभाव सात्यकि पर उन्होंने शीघ्र ही प्रकटित किये- 


“हे वीर! अर्जुन का न अब तक वृत्त कुछ विश्रुत हुआ, 
जगदीश जानें, क्यों हमारा चित्त चिन्ताऱयुत हुआ ॥ 


।. पण-बाजी। 
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(45) 
“हा! वह कपिध्वज की ध्वजा भी दृष्टि में आती नहीं, 
उनकी रथ-ध्वनि भी यहाँ में अब है सुनी जाती नहीं। 
जबसे हुए हैं ओट वे अब तक न दीख पड़े मुझे, 
हे दैव! बतला तो सही स्वीकार है अब क्या तुझे? 


(46) 
“हैं व्यग्र सुनने को श्रवण पर श्रव्य सुन पाते नहीं, 
हम दीन हैं, पर दृश्य फिर भी दृष्टि में आते नहीं। 
है चाहती खिलना तदपि मन की कली खिलती नहीं, 
मैं शान्ति पाना चाहता हूँ पर मुझे मिलती नहीं ॥ 


(47) 


“होंगे न जाने किस दशा में हरि तथा अर्जुन कहाँ, 

हा! आज पल पल में विकलता बढ़ रही मेरी यहाँ। 
कुछ बात ऐसी है कि जिससे चित्त चंचल हो रहा, 

विश्वास है, पर त्रास मेरे धैर्य को है खो रहा ॥ 


(48) 


“हे सात्यके! अब शीघ्र मुझको शान्ति देने के लिए, 

जाओ मुकुन्दार्जुन निकट संवाद लेने के लिए। 
बस अब विलम्ब करो न तुम करता विनय मैं क्लेश से, 

अनुचित लगे यदि विनय तो जाओ अभी आदेश से ॥ 


(49) 
“इस कार्य्य-साधन के लिए मैंने तुम्हीं को है चुना, 
हो अनुभवी तुम वीर तुमने बहुत कुछ देखा सुना। 


सप्रेम अर्जुन ने तुम्हें दी युद्ध की शिक्षा सभी, 
अतएव अनुगामी बनो तुम आप निज गुरु के अभी ॥ 


30 / मैथिलीशरण गुप्त ग्रन्यावली : खण्ड-] 


Hindi Premi 


जु 


“चिन्ता करो मेरी न तुम रक्षक त्रिलोकीनाथ हैं 

सहदेव धृष्टद्युम्न आदिक शूर अगणित साथ हैं। 
अवसर नहीं है देर का अब शीघ्र तुम तैयार हो, 

आशीष देता हूँ-तुम्हारा पथ सहज में पार हो ॥” 


(5]) 


सुन युधिष्ठिर के वचन सप्रेम सात्यकि ने कहा- 

“है मान्य मुझको आर्य्य का आदेश जो कुछ हो रहा। 
कृष्ण-सहचर के लिए कुछ सोच करना है वृथा, 

हरि के कृपाभाजन जनों के कुशल की है क्या कधा? 


(52) 
त्रैलोक्य में ऐसा बली आता नहीं है दृष्टि में, 
जीवित खड़ा जो रह सके गाण्डीव की शरवृष्टि में। 
न टलेगा पार्थ का प्रण जो न अब तक है टला? 
हो ही न सकती बात जो वह किस तरह होगी भला? 


(53) 


आदेश पाकर आपका जाता अभी मैं हूँ वहाँ, 

पर आप द्रोणाचार्य्यं से अति सजग रहिएगा यहाँ। 
हो क्षुब्ध, मर्य्यादा-रहित-जलनिधि-सदृश वे हो रहे, 

उनके सुबल-कल्लोल में सब आज फिरते हैं बहे ॥” 


(54) 


कहकर वचन यों वृष्णिनन्दन सात्यकी प्रस्तुत हुआ, 
इस कार्य्य में उसका पराक्रम पार्थ सा ही श्रुत हुआ। 

वह शत्रुओं को मारता सम्मुख पहुँच आचार्य्य के, 
` लड़ने लगा कौशल प्रकट कर विविध विध रण-कार्य्य के ॥ 
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(55) 
पड़ मार्ग में ज्यों रोक लेता शैल जल की धार को, 
त्यों देख रुकता द्रोण से अपनी प्रगति “के: द्वार को। 
झट सात्यकी भी पार्थ की ही रीति से हँसकर चला, 
जो कार्य्य गुरु ने है किया वह शिष्य क्यों न करे भला ॥ 


(56) 


- हो कर प्रविष्ट व्यूह में तब पार्थ की ही नीति से, 
सात्यकि गमन करने लगा कर युद्ध अद्भुत रीति से। 

दावाग्नि से मचती विपिन में ज्यों भयंकर खलबली, 
करने लगा निज वैरियों को व्यस्त त्यों ही वह बली ॥ 


(57) 
सात्यकि गया, पर, स्वस्थ तो भी धर्म्मराज हुए नहीं, 
भेजा उन्होंने भीम को भी अनुज की सुध को वहीं। 
रखते न अपनी आप उतनी चित्त में चिन्ता कभी, 
निज प्रिय जनों का ध्यान जितना श्रेष्ठ जन रखते सभी ॥ 


(58) 
अर्जुन तथा सात्यकि-गमन से द्रोण थे क्षोभित बड़े, 
अतएव पहुंचे भीम जब बोले वचन वे यों कड़े- 
“अर्जुन-सदृश क्या भीम! तू भी व्यूह में घुसने चला? 
क्या छल तुझे भी प्रिय हुआ जब से शकुनि ने है छला?” 


(59) 


सुनकर वचन आचार्य्य के हँस भीम ने उत्तर दिया- 

“गुरु से धनंजय ने न लड़कर तात! क्या छल है किया? 
छल-छद्य करने में सदा हम सब निरे अनभिज्ञ हैं, 

इस काम में तो बस हमारे बन्धु ही वर विज्ञ हैं! 
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(60) 
हाँ, कार्य्य अर्जुन का यही समुचित न जा सकता गिना, 
रिपु मारने जो वे गये गुरु-दक्षिणा सौंपे बिना। 
हे आर्य्य! वह ऋण व्याज-युत अब मैं चुकाता आपको, 
तैयार होकर लीजिए तजिए हृदय के ताप को ॥” 


(6]) 
कहकर वचन यों भीम उन पर बाण बरसाने लगे, 
अद्भुत, अपूर्व, असीम अपनी शक्ति दरसाने लगे। 
पर काट कर सब बाण उनके, तोड़ कर रथ भी अहा! 
“गुरु-ऋण अभी न चुका वृकोदर!” द्रोण ने हसकर कहा ॥ 


(62) 
“घायल हुआ मृगराज ज्यों हत बुद्धि होता क्रोध से, 
क्रोधित हुए त्यों भीम भी आचार्य्य के इस बोध से। 
करते हुए त्यों ओष्ठ दंशन अरुण हो अपमान से, 
शोभित हुए वे दौइते निज बन्धु-वर हनुमान से ॥ 


(63) 
ज्यों द्रोणगिरि वज्रांग ने था हाथ पर धारण किया, 
त्यों द्रोण-रथ को झट उन्होंने एक साथ उठा लिया। 
कन्दुक-सदृश फिर दूर नभ में शीघ्र फेक दिया उसे, 
कर सिंहनाद सवेग तब वे व्यूह के भीतर घुसे ॥ 


(64) । 
होने लगी अति घोर ध्वनि सब ओर हाहाकार की, । 
आशा रही न किसी किसी को द्रोण के उद्धार की। । 


पर बीच ही में कूद रथ से वृद्ध गुरु आगे बढ़े, 
फिर युद्ध करने के लिए वे दूसरे रथ पर चढ़े ॥ 
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(65) 
रथ-युक्त फिर भी भीम ने फेंका उन्हें अति रोष से, 
पूरित किया फिर व्योम को घन-तुल्य अपने घोष से। 
कर युद्ध बारम्बार यों ही द्रोण को “गुरु-क्रण' चुका, 
` वह वीर पहुँचा व्यूह में, न कराल शस्त्रों से रुका ॥ 


(66) 
जब वायु-विक्रम भीम पर बस द्रोण का न वहाँ चला, 
हो क्रुद्ध उन कुल-दीप ने तब पाण्डवों का दल मला। 
फिर धर्मभीरु अजातरिपु को युद्ध से विचलित किया, 
इस भाँति निज अपमान का अभिमान युत बदला लिया ॥ 


(67) 
दैत्यारि ने ज्यों भूमि-हित था सिन्धु को विचलित किया, 
उस ओर त्यों ही भीम ने भी व्यूह को विदलित किया। 
होने लगे रिपु नष्ट यों उनके प्रबल भुजदण्ड से- 
होते तृणादिक खण्ड ज्यों वातूल जाल प्रचण्ड से ॥ 


(68) 


मिल दुष्ट दुर्योधन-अनुज तब भीम से लड़ने लगे, 

पर शीघ्र मर मर कर सभी वे भूमि पर पड़ने लगे। 
अम्भोज-वन को मत्त गज करता यथा मर्दित स्वतः 

मारा वृकोदर ने उन्हें झट झपट झूम इतस्ततः ॥ 


(69) 
होकर पराजित, भीत, कातर शीघ्र उस बलधाम से, 
सब सैन्य हाहाकार कर भगने लगी संग्राम से। 
तब वीर कर्ण समक्ष सत्वर उग्र साहस युत हुआ, 
उस काल दोनों में वहाँ पर युद्ध अति अद्भुत हुआ ॥ 
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(70) 
बहु वाण सह कर कर्ण के मारी वृकोदर ने गदा, 
सम्मुख चली इस भाँति वह प्रत्यक्ष मानो आपदा। 
पर वज्रसम जव तक गिरे रथ पर गदा वह भीम की, 
रथ छोड़ने में शीघ्रता राधेय ने निस्सीम की ॥ 


(7). 


वह तो किसी विध वच गया झट कूद रथ के द्वार से, 

पर सूत, हय, रथ नष्ट होने से बचे न प्रहार से। 
हो अति कुपित वह वीर तब झट दूसरे रथ पर चढ़ा, 

मध्याह का मार्तड मानों था महा-द्युति से मढ़ा ॥ 


(72) 
शर मार तत्क्षण भीम को व्रणपूर्ण उसने कर दिया, 
बलवन्त वीर-बसन्त ने किंशुक यथा विकसित किया। 
करते हुए तब देहररक्षा मृत गजों की ढाल से, 
बढ़ने अगाड़ी ही लगे वे शीघ्र तिरछी चाल से ॥ 


(73) 
पर अर्जुनाधिक पाण्डवों का वध न करने के लिए, 
करुणार्द्र होकर कर्ण ने थे वचन कुन्ती को दियें। 
पा कर सुअवसर भी इसी से सोच कर उस बात को, 
निर्जीव मात्र किया नहीं उसने वृकोदर गात को ॥ 


(74) 


हँसता हुआ तब भीम का उपहास वह करने लगा, 

“र्‌ खल! खड़ा रह, क्यों समर से दूर फिरता है भगा? 
मुझसे बनेगा क्या भला जो पेट ही भर जानता! 

रे मूढ़! अपने को वृथा ही वीर ह तू मानता! pp 


। 
f 
८ 
a 
f 
| 
| 
| 
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(75) 


प्रण था धनंजय ने किया राधेय के भी घात का, 

उत्तर दिया कुछ भीम ने इससे न उसकी बात का। 
अति रोष तो आया उन्हें तो भी उसे मारा नहीं, 

सम्मान से भी धर्म-बन्धन हो किसे प्यारा हीं? 
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उस ओर था भूरिश्रवा से वीर सात्यकि लइ रहा; 
झंझानिल-प्रेरित जलद ज्यों हो जलद से अड़ रहा। 
बहु युद्ध करने से प्रथम ही था यदपि सात्यकि थका, 
पर देख अर्जुन को निकट उत्साह से वह था छका ॥ 


(2) 
उस काल दोनों में परस्पर युद्ध वह ऐसा हुआ, 
है योग्य कहना बस यही अदूभुत वही वैसा हुआ। 
सब वीर लड़ना छोड़ क्षण भर देखने उसको लगे, 
कह धन्य धन्य पुकार कर सब रह गये गुण पर ठगे॥ 


(8) 
रथ-अश्व दोनों के शरों से साथ दोनों के मरे, 
3 व्रण-पूर्ण दोनों हो गये तो भीन वे मन में डरे। 
करने लगे फिर क्रुद्ध दोनों वाहु युद्ध विशुद्ध यों- 
युग गिरि सपक्ष समक्ष हों लड़ते विपक्ष-विरुद्ध ज्यों ॥ 


(4) 


॥ 
लइते हुए सात्यकि हुआ जब श्रमित शोणित से सना, । 
तब खंग से भूरिश्रवा ने शीश चाहा काटना। 
पर वार ज्यों ही कर उठा कर वेग से उसने किया, 
त्यों ही धनंजय के विशिख ने काट उसका कर दिया ॥ 
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(5) 
करवाल-युत जब केतु सम भूरिश्रवा का कर गिरा, 
सब शत्रु तब कहने लगे इस कार्ध्य को अनुचित निरा। 
वृषसेन, कर्ण, कृपादि ने धिक्कार अर्जुन को दिया- 
“धिक्‌ घिकू धनंजय! पापमय दुष्कर्म यह तुमने किया ॥” 


(6) 
बोले वचन तब पार्थ उनसे लीन हो कर रोष में- 
“क्या निज जनों का त्राण करना सम्मिलित है दोष में? 
मेरा नियम यह है जहाँ तक बाण मेरा जायगा, 
अपने जनों को आपदा से वह अवश्य बचायगा ॥ 


(7) 
“चार्वाक भी आपत्ति में करते विनय भगवान से, 
देते दुहाई धर्म की त्यों आज तुम भी ज्ञान से। 
लज्जा नहीं आती तुम्हें उपदेश देते धर्म का? 
आती हँसी तुम पापियों से नाम सुन सत्कर्म का ॥ 


(8) 
“देखे बिना निज कर्म पहले बोध देना व्यर्थ है, 
होता नहीं सद्धर्म कुछ उपदेश के ही अर्थ है। 
तुम सात ने जब वध किया था एक बालक का यहाँ, 
रै पामरो! तब यह तुम्हारा धर्म सारा था कहाँ? 


(9) 


“पापी मनुज भी आज मुँह से राम नाम निकालते! 

देखो भयंकर भेड़िये भी आज आँसू डालते !! 
आजन्म नीच अधर्मियों के जो रहे अधिराज हैं- 

देते अहो! सद्धर्म की वे भी दुहाई आज हैं!!!” 
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सुन कर वचन यों पार्थ के चुप रह गये वैरी सभी, 
दोषी किसी के सामने क्या सिर उठा सकते कभी? 
भूरिश्रवा का वध किया ले खंग सात्यकि ने वही, 
“जिसकी सिरोही सिर उसी का” उक्ति यह कर दी सही ॥ 


(]) 
उत्साह-संयुत उस समय ही भीम आ पहुँचे वहाँ, 
हु मिलकर चले फिर शीघ्र सब था सिन्धुराज छिपा जहाँ । 
पहुँचे तथा जब वे वहाँ निज मार्ग निष्कण्टक बना, 
कृप, कर्ण; शल्य, द्रोणि से करना पड़ा तब सामना ॥ 


(2) 
खल शकुनि-दुःशासन-सहित जो जानता छल-कर्म को, 
पहुँचा वहीं कुरुराज भी पहने अलौकिक वर्म को। 
पीछे जयद्रथ को किये दृढ़ व्यूह सा आगे बना, 
करने लगे संग्राम वे करके विजय की कामना ॥ 


3) 
लड़ते वरुण-यक्षेश-्युत देवेन्द्र दैत्यों से यथा; 
लड़ने लगे अर्जुन वहाँ पर भीम-सात्यकिऱ्युत तथा। 
दोनों तरफ से छूटते थे बाण विद्युत खण्ड ज्यों, 
अति घोर मारुततुल्य रव थे कर रहे कोदण्ड त्यों ॥ 


(24) 


रथ-अश्व भी मिलकर परस्पर सामने बढ्ने चले, 

थे एक पर वे एक मानों चोट कर चढ़ने चले। 
थे वीर यों शोभित सभी रंग कर रुधिर की धार से- 

होते सुशोभित शैल ज्यों गैरिक छटा-विस्तार से ॥ 
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([5) 
इस ओर थे ये तीन ही उस ओर वे छै सात थे, 
तिस पर असंख्यक शूर उनके कर रहे आघात थे। 
पर कर रहे वर वीर ये वीरत्व व्यक्त विशेष थे, 
मानों प्रबल तीनों बली विधि, विष्णु और महेश थे ॥ 


(70) 
तब कर्ण ने दस दस शरों से बिद्ध कर हरि पार्थ को, 
दर्शित किया मानो वहाँ दुगुने प्रबल पुरुषार्थ को। 
पर सूत, हय, रथ और उसका नष्ट करके चाप भी, 
कर चौगुना विक्रम हुए शोभित धनंजय आप भी ॥ 


(77) 


तत्काल ही फिर लक्ष्य करके कर्ण के वर वक्ष को, 

छोड़ा कपिध्वज ने कुपित हो एक बाण समक्ष को। 
पर बीच ही में द्रोण-सुत ने काट उसको बाण से, 

जाते हुए लौटा लिये उस वीर वर के प्राण से ॥ 


(28) 


फिर एक साथ असंख्य शर सब शत्रुओं ने मार के, 

नर-सिंह अर्जुन को किया ज्यों पंजरस्थ प्रचार के। 
पर भस्म होता है यथा इन्धन कराल कृशानु से, 

ऐन्दास्त्र से कर नष्ट वे शर पार्थ प्रकटे भानु से ॥ 


(79) 
टंकार ही निर्घोष था शसवृष्टि ही जल-वृष्टि थी, 


जलती हुई रोषाग्नि से उद्दीप्त विद्युद्‌ दृष्टि थी। 
गाण्डीव रोहित! रूप था रथ ही सशक्त समीर था, 


उस काल अर्जुन वीर वर अदभुत जलद गम्भीर था ॥ 


]. इन्द्रधनुष । 
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थे दिव्य वर पाये हुए सब शत्रु भी पूरे बली, 

अतएव वे भी स्थित रहे सह पार्थ शर-धारावली | 
इस ओर यों ही हो रहा जब युद्ध यह उद्दण्ड था, 

उस ओर अस्ताचल-निकट तब जा चुका मार्तण्ड था ॥ 


(2) 
फिर देखते ही देखते वह अस्त भी क्रम से हुआ, 
कब तक रहेगा वह अटल जो क्षीण-बल श्रम से हुआ? 
प्रण पूर्ण पार्थ न कर सके रवि प्रथम ही घर को गया, 
सम्भावना ही थी न जिसकी हाय! यह क्या हो गया! 


(22) 
उस काल पश्चिम ओर रवि की रह गयी बस लालिमा, 
होने लगी कुछ कुछ प्रकट सी यामिनी की कालिमा। 
। सब कोक-गण शोकित हुए विरहाग्नि से डरते हुए, 
आने लगे निज निज गृहों को विहग रव करते हुए ॥ 


(23) 
यों अस्त होना देख रवि का पार्थ मानो हत हुए, 
मुँदते कमल के साथ वे भी विमुद, गौरवगत हुए। 
लेकर उन्होंने श्वास ऊँचा वदन नीचा कर लिया, 
संग्राम करना छोड़कर गाण्डीव रथ में रख दिया ॥ 


(24) 


पूरी हुई होगी प्रतिज्ञा पार्थ की, इससे सुखी, 

पर चिह पा कर कुछ न उसके व्यग्र चिन्तायुत दुखी। 
राजा युधिष्ठिर उस समय दोनों तरफ क्षोभित हुए, 

प्रमुदित न विमुदित उस समय के कुमुद सम शोभित हुए ॥ 
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(25) 
इस ओर आना जान निशि का थे मुदित निशिचर बड़े, 
उस ओर प्रमुदित शत्रुओं के हाथ मूँछों पर पड़े। 
दुर्योधनादिक कौरवों के हर्ष का क्या पार था- 
मानों उन्होंने पा लिया त्रैलोक्य का अधिकार था! 


(26) 


बोला जयद्रथ से वचन कुरुराज तब सानन्द यों, 

“हे वीर! रण में अब नहीं तुम घूमते स्वच्छन्द क्यों? 
अब सूर्य्य के सम पार्थ को भी अस्त होते देख लो, 

चल कर समस्त विपक्षियों को व्यस्त होते देख लो ॥” 


(27) 
कह कर वचन कुरुराज ने यों हाथ उसका धर लिया, 
कर्णादि के आगे तथा उसको खड़ा फिर कर दिया। 
उस काल निर्मल मुकुर सम उसका वदन दर्शित हुआ, 
पा कर यथा अमरत्व वह निज हृदय में हर्षित हुआ ॥ 


(28) 
खल शत्रु भी विश्वास जिनके सत्य का यों कर रहे, 
निश्चिन्त, निर्भय सामने ही मोद-नद में तर रहे। 
है धन्य अर्जुन के चरित को धन्य उनका धर्म्म है, 
क्या और हो सकता अहो! इससे अधिक सत्कर्म्म है? 


(29) 
वाचक! विलोको तो जरा है दृश्य क्या मार्मिक अहो, 
देखा कहीं अन्यत्र भी क्या शील यों धार्मिक कहो? 
कुछ देखकर ही मत रहो सोचो विचारो चित्त में; ई 
बस तत्त्व है अमरत्व का वर वृत्तरूपी पितत में ॥ 
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(30) 
यह देख लो निज धर्म्म का सम्मान ऐसा चाहिए, 
सोचो हृदय में सत्यता का ध्यान जैसा चाहिए। 
सहृदय जिसे सुनकर द्रवित हों चरित वैसा चाहिए, 
अति भव्य भावों का नमूना और कैसा चाहिए? 


(3) 
क्या पाप की ही जीत होती, हारता है पुण्य ही? 
इस दृश्य को अवलोक कर तो जान पड़ता है यही। 
धम्मर्थि दुःख सहे जिन्होंने पार्थ मरणासन्न' हैं 
दुष्कर्म्म ही प्रिय हैं जिन्हें वे धार्तराष्ट्र प्रसन्न हैं! 


(32) 


परिणाम सोच न भीम-सात्यकि रह सके क्षण भर खड़े, 

“हा कृष्ण! कह हरि के निकट बेहोश होकर गिर पड़े। 
यों देख कर उनकी दशा दृग बन्द कर अरविन्द से- 

कहने लगे अर्जुन वचन इस भाँति फिर गोविन्द से ॥ 


(33) 


“रहते हुए तुम सा सहायक प्रण हुआ पूरा नहीं! 

इससे मुझे है जान पड़ता भाग्य बल ही सब कहीं। 
जल कर अनल में दूसरा प्रण पालता हूँ मैं अभी, 

अच्युत! युधिष्ठिर आदि का अब भार है तुम पर सभी ॥ 


(34) 


“सन्देश कह दीजो यही सबसे विशेष विनय भरा- 

खुद ही तुम्हारा जन धनंजय धर्म के हित है मरा।_ 
तुम भी कभी निज प्राण रहते धर्म को मत छोडियो, 

बैरी न जब तक नष्ट हों मत युद्ध से मुँह मोड़ियो ॥ 


]. मरने के समीप। 
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(35) 
“थे पाण्डु के सुत चार ही यह सोच धीरज धारियो, 
हों जो तुम्हारे प्रण-नियम उनको कभी न बिसारियो। 
है इष्ट मुझको भी यही यदि पुण्य मैंने हों किये, 
तो जन्म पाऊँ दूसरा मैं वैर-शोधन के लिए ॥ 


(36) 
“कुछ कामना मुझको नहीं है इस दशा में स्वर्ग की 
इच्छा नहीं रखता अभी मैं अल्प भी अपवर्ग की। 
हा! हा! कहाँ पूरी हुई मेरी अभी आराधना? 
अभिमन्यु विषयक वैर की है शेष अब भी साधना ॥ 


(37) 
“कहना किसी से और मुझको अब न कुछ सन्देश है 
पर शेष दो जन हैं अभी जिनका बड़ा ही क्लेश है। 
कृष्णा-सुभद्रा से कहूँ क्या? यह न होता ज्ञात है 
मैं सोचता हूँ किन्तु हा! मिलती न कोई बात है ॥ 


(38) 


“जैसे बने समझा बुझा कर धैर्य्यं सबको दीजियो, 

कह दीजियो, मेरे लिए मत शोक कोई कीजियो। 
अपराध जो मुझसे हुए हों वे क्षमा करके सभी, 

कृपया मुझे तुम याद करियो स्वजन जान कभी कभी ॥ 


(39) 
“हा धर्मधीर अजात शत्रो! आर्य भीम! हरे! हरे! 
हा प्रिय नकुल! सहदेव भ्रातः! उत्तरे! हा उत्तरे! 
हा देवि कृष्णे! हा सुभद्रे! अब अधम अर्जुन चला, 
धिक्‌ है-क्षमा करना मुझे-मुझसे हुआ रिपु का भला। 
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(40) 
“जैसा किया होगा प्रथम वैसा हुआ परिणाम है, 
__ माधव! बिदा दो बस मुझे अब वार-बार प्रणाम है। 
इस भाँति मरने के लिए यद्यपि नहीं तैयार हुँ, 
पर धर्म-बन्धन-बद्ध हूँ मैं क्या करूँ? लाचार हूँ ॥” 


(4) 
इस भाँति अर्जुन के वचन श्रीकृष्ण थे जब सुन रहे, 


हँसकर जयद्रथ ने तभी ये विष-वचन उनसे कहे- 
“गोविन्द! अब क्या देर है? प्रण का समय जाता टला, 


शुभ कार्य्य जितना शीघ्र हो है नित्य उतना ही भला ॥” 


(42) 
सुनकर जयद्रथ का कथन हरि को हँसी कुछ आ गयी, 
गम्भीर श्यामल मेघ में विद्युच्छरा सी छा गयी। 
कहते हुए यों-वह न उनका भूल सकता वेश है-- 
“हे पार्थ! प्रण-पालन करो देखो अभी दिन शेष है ॥” 


(43) 


हो पूर्ण जब तक पार्थ-प्रति प्रभु का कथन ऊपर कहा, 

तब तक महाअद्भुत हुआ यह एक कौतुक सा अहा! 
मार्तण्ड अस्ताचलःनिकट घन-मुक्त सा देखा गया! 

है जान सकता कौन हरि का कृत्य नित्य नया नया? 


(44) 


था पार्थ के हित के लिए यह खेल नटवर ने किया, 

दिन शेष रहते सूर्य्यं को था अस्त सा दिखला दिया। 
अनुकूल अवसर पर उसे फिर कर दिया यों व्यक्त है, 

वह भक्तवत्सल भक्त पर रहता न कब अनुरक्त है? 
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(45) 
तत्काल अर्जुन की अचानक नींद मानों हट गयी, 
सब हो गयी उनको विदित माया महा-विस्मयमयी । 
अवलोक तब हरि को उन्होंने एक वार विनोद से, 
निकटस्थ शीघ्र उठा लिया गाण्डीव अति आमोद से ॥ 


(46) 
इस स्वप्न के से दृश्य से सब शत्रु विस्मित रह गये, 
कर्तव्यमूढ़ समान वे नैराश्य-नद में बह गये। 
उस काल उनका तेज मानों पार्थ को ही मिल गया, 
तब तो सदा से सौगुना मुख शीघ्र उनका खिल गया ॥ 


(47) 
हो भीम-सात्यकि भी सजग आनन्दू-रव करने लगे, 
निज यल निष्फल देख कर वैरी सभी डरने लगे। 
तब सम्मुखस्थित जाल-गत जो था हरिण सा हो रहा, 
उस रिपु जयद्रथ से कुपित हो यों कपिध्वज ने कहा- 


(48) 


“रै नीच! अब तैयार हो तू शीघ्र मरने के लिए, 

मेरा यही अवसर समझ प्रण पूर्ण करने के लिए। 
है व्यर्थ चेष्टा भागने की मृत्यु का तू ग्रास है, 

भज रामनाम नृशंस! अब तो काल पहुँचा पास है ॥” 


(49) 


गति देख अन्य न एक भी निज कर्म के दुर्दोष से, 

करने लगा तत्क्षण जयद्रथ शस्त्र-वर्षा रोष से। 
आशा नहीं रहती जगत में प्राण रहने की जिसे, 

उसका भयंकर वेग सहसा सह्य हो सकता किसे? 
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(50) 


पर पार्थ ने सह ली व्यथा सब शत्रु के आघात की, 

आनन्द के उत्थान में रहती नहीं सुध गात की। 
गाण्डीव से तत्काल वे भी बाण बरसाने लगे, 

जो उग्र उल्का-खण्ड से चण्डच्छटा छाने लगे ॥ 


(54) 


कर्णादि ने की व्यक्त फिर भी युद्ध कौशल की कला, 

पर हो गयी चेष्टा विफल सब बस न कुछ उनका चला। 
विचलित-दलित करता द्रुमों को प्रबल झंझानिल यथा, 

सव शत्रुओं को पार्थ ने पल में किया विहल तथा ॥ 


(52) 


फिर. पुष्पमाला युक्त मन्त्रित दिव्य द्युति के ओध' सा- 

रक्खा धनंजय ने धनुष पर बाण एक अमोघ सा। 
क्षण भर उसे सन्धानने में वे यथा शोभित हुए- 

हों भाल-नेत्र-ज्चाल हर ज्यों छोड़ते क्षोभित हुए ॥ 


(53) 


वह शर इधर गाण्डीव-गुणर से भिन्न जैसे ही हुआ, 

धड़ से जयद्रथ का उधर सिर छिन्न वैसे ही हुआ। 
रक्ताक्त वह सिर व्योम में उड़ता हुआ कुछ दूर सा, 

दीखा अरुण तम उस समय के अस्त होते सूर सा ॥ 


(54) 


अर्जुन-विंशिख तो लौट आया पर न रिपु का सिर फिरा, 

अपने पिता की गोद में ही वह अचानक जा गिरा। 
रण से अलग उसका पिता तप कर रहा था रत हुआ, 

भगवान की इच्छा, तनय के साथ वह भी हत हुआ ॥ 


]. समूह। 2. गुण = प्रत्यंचा। 
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(55) 


श्रीकृष्ण, अर्जुन, भीम, सात्यकि शंख-रव करने लगे, 

हर्षित हुए सबके वदन मन मोद से भरने लगे। 
प्रत्यक्ष कौरव-पक्ष की तब नासिका सी कट गयी, 

मानों विकल कुरुराज की शोकार्त छाती फट गयी ॥ 
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() 
इस विध जयद्रथ-वध हुआ पूरा हुआ प्रण पार्थ का, 
अब धर्मराजार्जुनमिलन है मिलन ज्यों धर्म्मार्थ का। 
वर्णन अतः उसका यहाँ पर है उचित ही सर्वथा, 
सर्वत्र ही कथनीय है सुख सम्मिलन की शुभ कथा ॥ 


(2) 
सूर्य्यास्त होना जान कर फिर जब लड़ाई रुक गयी, 
निष्प्रभ-पराजित कौरवों की रण-पताका झुक गयी। 
तब नृप युधिष्ठिर के निकट आनन्द से जाते हुए, 
बोले वचन हरि पार्थ से रणभूमि दिखलाते हुए- 


(3) 
“हे वीर! देखो आज तुम संग्राम में कैसे लड़े, 
मर कर तुम्हारे हाथ से ये शत्रु कितने हैं पड़े!. 
ज्यों कंज-वन की दुर्दशा कर डालता गजराज है, 
शोभित तुम्हारे शौर्य्य से त्यों यह रणस्थल आज है ॥ 


(4) 


“जो तुच्छ अपने सामने थे इन्द्र को भी मानते- 

जो कुछ कहो बस हैं हमीं जो थे सदा यह जानते। 
वे शत्रु देखो, आज भू पर सर्वदा को सो रहे, 

हैं मर चुके लाखों तथा घायल हजारों हो रहे ॥ 
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(5) 
“झुकते किसी को थे न जो नृप-मुकुट रलों से जड़े, 
वे अब श्रृगालो के पदों की ठोकरें खाते पड़े । 
पेशी! समझ माणिक्य को वह विहग देखो, ले चला, 
पड़ भोग की ही भ्रान्ति में संसार जाता है छला ॥ 


(6) 
“हो मुग्ध गृद्ध किसी किसी के लोचनों को खींचते, 
यह देखकर घायल मनुज अपने दृगों को मींचते। 
मानों न अब भी वैरियों का मोह पृथ्वी से हटा, 
लिपटे हुए उससे पड़े, दिखला रहे अन्तिम छटा! 


(7) 
“यद्यपि हमारे रथ-हयों को श्रम हुआ सविशेष है, 
पर भूल सा उनको गया इस समय सारा क्लेश है। 
पश्वादि” भी निज स्वामियों के भाव को पहचानते, 
सब निजजनों के दुःख में दुख सौख्य में सुख मानते ॥ 


(8) 
“इस ओर देखो, रक्त की यह कीच कैसी मच रही! 
है पट रही खण्डित हुए बहु रुण्ड-मुण्डों से मही। 
कर-पद असंख्य कटे पड़े शस्त्रादि फैले हैं तथा, 
रंगस्थली ही मृत्यु की एकत्र प्रकटी हो यथा ॥ 


(9) 
“दुर्योधनानुज हैं पड़े ये भीम के मारे हुए, 
काम्बोज-नूप वे सात्यकी के हाथ से हारे हुए। 
मृत अच्युतायु श्रुतायु हैं ये वह अलम्बुष है मरा, 
यह सोमदत्तात्मज पड़ा है, रक्त-रंजित है धरा ॥ 


. बोटी। 2.. पशु, आदिक। 
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“यद्यपि निहत होकर पड़े ये वीर अब निःशक्त हैं 

पर कौरवों का तेज अब भी कर हहे ये व्यक्त हैं। 
बल-विभव में कुरुराज सचमुच दूसरा सुरराज है, 

पाई विजय प्रारब्ध से ही पार्थ! तुमने आज है ॥” 


(॥7) 
श्रीकृष्ण के प्रति वचन तब बोले धनंजय भक्ति से, 
“क्या कार्य्य कर सकता हरे! मैं आप अपनी शक्ति से? 
है सब तुम्हारी ही कृपा हूँ नाम का ही वीर मैं, 
भूला नहीं अब तक तुम्हारा वह विराट शरीर मैं ॥ 


(2) 
“है काल-चक्र सदा तुम्हारा चल रहा संसार में, 
सर्वत्र तेजः पुंज सा है जल रहा संसार में। 
पर देखने में चर्म के ये चक्षु अति असमर्थ हैं 
तब तो मनुज कर्तृत्व का अभिमान करते व्यर्थ हैं ॥ 


(3) 
“किस की महत्ता थी कि जिसने आज प्रण की पूर्ति की? 
हिल जाय पत्ता तो कहीं सत्ता बिना इस मूर्ति की। 


चलता 'सुदर्शन' यदि न तो दिन ढल गया होता तभी, 
अर्जुन चितानल में कभी का जल गया होता अभी! 


(24) 


“होते तुम्हारे कार्य्य सारे गूढ़ भेदों से भरे, 
हृदयस्थ तुम जो कुछ कराते मैं वही करता हरे! 


अनुचित-उचित के ज्ञान को कुछ भी नहीं मैं जानता, 
जो प्रेरणा करता विमल मन मैं उसी को मानता ॥” 
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(5) 
“हाँ, एक बात अवश्य है-” रुककर धनंजय ने कहा, 
“यद्यपि तुम्हारा ही किया है जो जगत में हो रहा। 
बनते नहीं हो किन्तु उसके तुम स्वयं कारण कहीं, हु 
क्या ही चतुर हो, दोष गुण करते स्वयं धारण नहीं ॥” 


(70) 
हँसते हुए फिर पार्थ बोले अन्य विध वचनावली- 
“गोविन्द! हो तो तुम बड़े ही क्रूर, मायावी, छली। 
रवि को छिपाने के प्रथम मुझको सचेत किया नहीं, 
आ जाय मरने की दशा, ऐसी हँसी होती कहीं?” 


(7) 
हँसने लगे तब हरि अहा! पूर्णेन्दु सा मुख खिल गया, 
हँसना उसी में भीम, अर्जुन, सात्यकी का मिल गया। 
थे मोद और विनोद के सब सरस झोके झेलते, 
भगवान भक्तों से न जाने खेल क्या क्या खेलते! 


(॥8) 
उन्मत्त विजयोल्लास से सब लोग मत्त गयन्द से, 
राजा युधिष्ठिर के निकट पहुँचे बड़े आनन्द से। 
देखा युधिष्ठिर ने उन्है जब जान ली निज जय तभी, 
मुख-चिह् से ही चित्त की बुध जान लेते हैं सभी ॥ 


(9) 
तब अर्जुनादिक ने उन्हें बढ़कर प्रणाम किया वहाँ, 


सिर पर उन्होंने हाथ रख सुख दिया और लिया वहाँ। 
सब लोग उनको घेर कर थे उस समय उत्सुक खड़े, 


बोले युधिष्ठिर से स्वभू! सुन्दर सुमन मानों झड़े ॥ 


]. श्रीकृष्ण। 
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(20) 
हे तात! जीत हुई तुम्हारे पुण्य-पूर्ण प्रताप से, 
_ में जयद्रथ-वध हुआ, छूटे धनंजय ताप से। 
तुमने इन्हें सौंपा सबेरे था हमारे हाथ में, 
सो लीजिए अपनी धरोहर सुख-सुयश के साथ में ॥” 


(2]) 


सुन कर मधुर घन-शब्द को पाते प्रमोद मयूर ज्यों, 

श्रीकृष्ण के सुन वचन सबको सुख हुआ भरपूर त्याँ। 
राजा युधिष्ठिर हर्ष से सहसा न कुछ भी कह सके, 

थे भक्ति के गुरु भार से मानों वचन उनके थके ॥ 


(22) 
“साक्षात्‌ चराचरनाथ तुम रखते स्वयं जब हो दया, 
आश्चर्य्य क्या फिर जो जयद्रथ युद्ध में मारा गया। 
तो भी इसे सुनकर हृदय में सुख समाता है नहीं, 
साधन-सफलता-सुख-सदृश-सुख-दृष्टि आता है नहीं ॥ 


(23) 
“बहु विज्ञ तत्त्व ज्ञानियों ने बात यह मुझसे कही- 
माधव! तुम्हें जो इष्ट होता सर्वदा होता वही। 
अज्ञानता से मूर्ख जन मानव तुम्हें हैं मानते, 
ज्ञानी, विवेकी, विज्ञवर विश्वेश तुमको जानते ॥ 


(24) 
“जो कुछ किया तुमने स्वयं है देवदेव! हुआ वही, 
जो कुछ करोगे तुम स्वयं आगे वही होगा सही। 
जो कुछ स्वयं तुम कर रहे हो हो रहा अब है तथा, 
हैं हेतुमात्र सदैव हम कर्ता तुम्हीं हो सर्वथा ॥ 
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(25) 
“हो निर्विकार तथापि तुम हो भक्तवत्सल सर्वदा, 
हो तुम निरीह तथापि अद्भुत सृष्टि रचते हो सदा। 
आकार-हीन तथापि तुम साकार सन्तत सिद्ध हो, 
सर्वेश होकर भी सदा तुम प्रेम-वश्य प्रसिद्ध हो ॥ 


(26) 
“करते तुम्हारा ही मनन मुनि रत तुम्हीं में ऋषि सभी, 
सन्तत तुम्हीं को देखते हैं ध्यान में योगीन्द्र भी। 
विख्यात वेदों में विभो! सबके तुम्हीं आराध्य हो, 
कोई न तुमसे है बड़ा तुम एक सबके साध्य हो ॥ 


(27) 
“पाकर तुम्हें फिर और कुछ पाना न रहता शेष है, 
पाता न जब तक जीव तुमको भटकता सविशेष है। 
जो जन तुम्हारे पद-कमल के असल मधु को जानते, 
वे मुक्ति की भी कर अनिच्छा तुच्छ उसको मानते ॥ 


(28) 
“हे सच्चिदानन्द प्रभो! तुम नित्य, सर्व सशक्त हो, 
अनुपम, अगोचर, शुभ, परात्पर, ईश-वर, अव्यक्त हो। 
तुम धेय, गेय, अजेय हो निज भक्त पर अनुरक्त हो, 
तुम भवविमोचन, पद्मलोचन, पुण्य, पद्मासक्त हो ॥ 


(29) 


“तुम एक होकर भी अहो! रखते अनेकों वेश हो, 

आद्यन्त-हीन, अचिन्त्य, अद्भुत, आत्मभू, अखिलेश हो। 
कर्ता तुम्हीं भर्ता तुम्हीं हर्ता तुम्हीं हो सृष्टि के, 

चारों पदार्थ दयानिधे! फल हैं तुम्हारी दृष्टि के ॥ 
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(30) 


हे ईश! बहु उपकार तुमने सर्वदा हम पर किये, 
हि उपहार प्रत्युपकार में क्या दें तुम्हें इसके लिए? 
है क्या हमारा सृष्टि में? यह सब तुम्ही से है बनी, 

सन्तत ऋणी हैं हम तुम्हारे तुम हमारे हो धनी ॥ 


(३]) 
“जय दीनबन्धो, सौख्य-सिन्धो, देव-देव, दयानिधे, 
जय जन्म-मृत्यु-विहीनशाश्वत, विश्व-वन्ध, महाविधे। 
जय पूर्ण, पुरुषोत्तम, जनार्दन, जगन्नाथ, जगद्गते, 
जय जय विभो, अच्युत, हरे, मंगलमते, मायापते!” 


(32) 
कहते हुए यों नृप युधिष्ठिर मुग्ध होकर रुक गये, 
तत्क्षण अचेत-समान फिर प्रभु के पदों में झुक गये। 
बढ़कर उन्हें हरि ने हदय से हर्षयुक्त लगा लिया- 
आनन्द ने सत्प्रेम का मानो शुभालिंगन किया ॥ 


(33) 
वह भक्त से भगवान का मिलना नितान्त पवित्र था, 
प्रत्यक्ष ईश्वर-जीव का संगम अतीव विचित्र था। 


मानों सुकृत आकर स्वयं ही शील से थे मिल रहे, 
युग श्याम गौर सरोज मानों साथ ही थे खिल रहे ॥ 


(34) 


करने लगे सब लोग तब आनन्द से जय-नाद यों- 
त्रैलोक्य को हों दे रहे निर्भय विजय-संवाद ज्यों । 
अन्यत्र दुर्लभ है भुवन में बात यों उत्कर्ष की, 
सचमुच कहीं समता नहीं है भव्य भारतवर्ष को ॥ 
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SR 


(35) 


दुख दुःशलादिक का अभी कहना यदपि अवशिष्ट है, 

पर पाठकों का जी दुखाना अब न हमको इष्ट है। 
कर बार-बार क्षमार्थना होते विदा अब हम यहीं, 

सुख के समय दुख की कथा अच्छी नहीं लगती कहीं ॥ 
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पद्च-प्रबन्ध 


“अपि मुदमुपयान्तो वाग्विलासैः स्वकीयैः । 
परभणितिषु तृप्ति यान्ति सन्तः कियन्तः ॥” 


Hindi Premi 


RR 


निवेदन 


खडी बोली' में, भिन्न-भिन्न विषयों पर, अब तक हिन्दी क्षेत्रों में-मुख्यतया 
'सरस्वती' में-मेरे जो पद्य-प्रवन्ध प्रकाशित हुए हैं उनका यह संग्रह, अनेक मित्रों 
के आज्ञानुसार, पुस्तकाकार प्रकाशित किया जाता है। 

कवित्व-शक्ति दुष्प्राप्य वस्तु है। मेरा इतना पुण्य नहीं कि मैं कवि हो सकता। 
इसलिए मेरी पद्य-रचना कविता कहलाने योग्य नहीं-वह पद्य ही है। इसी विचार 
से इस पुस्तक का नाम 'पद्य-प्रवन्ध' ही रखना उचित समझा गया। कविता और 
पद्य-दोनों-में बड़ा अन्तर है। कविता मनोविकारों की सजीव प्रतिमा, अतएव, 
लोकोत्तरानन्द की जननी है। और पद्य, छन्दोबद्ध वाक्य-नियम-विशेष पर तुला हुआ 
वर्ण-समूह मात्र है। अस्तु। 

जिन प्रबन्धों का संग्रह इस पुस्तक में नहीं किया गया है उनमें से बहुतों 
को पाठक 'कविता-कलाप' में पढ़ चुके हैं। 'आत्मोसर्ग', 'बन्धु-विरोध' और प्रह्वाद' 
नाम के प्रबन्ध इस पुस्तक में इसलिए नहीं रक्खे गये क्योंकि इसी तरह के कुछ 
पौराणिक आख्यान और लिखकर इस विषय की एक भिन्न पुस्तक प्रकाशित करने 
का मेरा विचार है। 

“शकुन्तला पर अब तक मैंने तीन प्रबन्ध लिखे हैं। मेरे मित्रों का अनुरोध 
है कि कुछ पद्य और लिखकर 'शकुन्तला' नाम का एक छोटा-सा निबन्ध अलग 
ही प्रकाशित किया जाय। इसी विचार से “शकुन्तला को दुर्वासा का अभिशाप” और. 
शकुन्तला को कण्व का आशीर्वाद” नामक निबन्ध इस संग्रह में नहीं रक्खे गये। 

कुछ और भी पद्यों को इससे निकाल देने की इच्छा थी। इसलिए कि लेखक 
स्वयं ही अब उनमें कोई ऐसी विशेषता नहीं देखता जिससे उनके द्वारा कुछ मनोरंजन 
की आशा की जाय। फिर व्यर्थ ही पुस्तक की कलेवर-वृद्धि करने से क्या लाभ- 


“कुशतांभिमता लोके पीनता न तु शोफता” 


परन्तु, वे पद्य, बोलचाल की भाषा में मेरी प्रारम्भिक रचना होने के कारण 
नहीं निकाले गये। उनको देखकर आज भी मुझे उन दिनों की अपनी उस दशा 
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का ध्यान आ जाता है जिन दिनों मेरे शुष्क हृदय में भी, भगवत्कृपा से, कविता-प्रेम 
अंकुरित हुआ था। और मैं कविता के नाम से पद्य-रचना करने के लिए दिन-रात 
उन्मत्तता की पहली अवस्था में व्यस्त रहा करता था। अतएव, आशा है, उदार पाठक 
कृपापूर्वक इस दुर्बलता के लिए मुझे क्षमा करेंगे। 

तुलसीदास जी ने लिखा है- 


“निज कवित्त केहि लाग न नीका। 
सरस होइ अथवा अति फीका ॥” 


परन्तु यहाँ जब स्वयं लेखक को ही अपनी रचना पर विरक्ति है तब उससे 
पाठकों को क्या लाभ हो सकता है। फिर भी, दूसरे के अत्यल्प गुण को भी बहुत 
बड़ा समझनेवाले सज्जनों के स्वभाव पर विश्वास करके यह साहस किया जाता 
है। यदि इस संग्रह से सहदय जनों को थोड़ा सा भी आनन्द मिलेगा तो मैं उसी 
को बहुत समझूँगा। मेरे लिए इतना ही क्या कम है? 


“कवि न होहुँ नहिं चतुर प्रवीना। 
सकल कला सब विद्या हीना ॥” 


चिरगाँव (झाँसी) -मैथिलीशरण गुप्त 
मकर संक्रान्ति 968 
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श्रीगणेशाय नमः 


पद्य-प्रबच्ध 


श्रीराघवेन्द्रस्तव 


) 
सिंहासनस्थित प्रिया - युत सौख्यकारी, ( 
सौदामिनी - सहित नीरद - कान्तिहारी। 
त्रैलोक्यनाथ सुरपूजित पाद-पद्म, 
श्रीराघवेन्द्र भज रे मन! छोड़ छद्म ॥ 


(2) 
सृष्टि-स्थिति-प्रलयकारिणी आदि माया, 
हैं वाम भाग जिन के जनकात्मजाया। 
वे रामचन्द्र भगवान दयानिधान, 
देवें हमें नित कृपा कर दिव्य ज्ञान॥ 


(3) 


हैं भक्तवत्सल सदा प्रभु जो पवित्र, 

त्रैताप नाश करते जिन के चरित। 
जो एक होकर अनेक गये निहारे, 

वे जानकीरमण पाप हें हमारे ॥ 
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(4) 


योगीन्द्र ध्यान करते जिन का सदैव, 

तारी गयी मुनि-वधू जिन से तथैव। 
वे राघवेन्द्र पद-पंकज पापहारी, 

होके कृपालु भव-भीति हरें हमारी ॥ 


(5) 
कजाभ्र, चन्द्र, रवि जान जिन्हें विलोक, 
होते सुखी मधुप, मोर, चकोर, कोक। 
है रम्य रूप जिन का अति ही ललाम, 
सीता-समेत उन राघव को प्रणाम ॥ 


(6) 
सर्वत्र शक्ति जिनकी सब काल व्याप्त, 
होता समस्त जग है जिन में समाप्त। 
जो शीघ्र पूर्ण करते निज भक्त-काम, 
सीता-समेत उन राघव को प्रणाम ॥ 


(7) 


ˆ जो स्थूल, सूक्ष्म, दृढ, कोमल, भूमि, व्योम, 
एवं जलादि अनिलानल, सूर्य्य, सोम। 

हैं जो अथर्व-युत ऋग्‌, यजु और साम, 
सीता-समेत उन राघव को प्रणाम ॥ 


(8) 
हैं जो सदा पतित-पावन विश्वनाथ, 
हैं पूजते सुर जिन्हें सब भक्ति-साथ। 
सर्वज्ञ हैं सतत जो करुणैकधाम, 
सीता-समेत उन राघव को प्रणाम ॥ 
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| (9) 
| देवादिदेव जिन को मुनिवर्य्य गाते, 
कोई कभी न जिन का कुछ पार पाते। 
हैं जो स्वयम्भव दयाब्धि मनोभिराम, 
सीता-समेत उन राघव को प्रणाम ॥ 


G0) 
गाके सदेव जिनके गुण भारती भी, 
पाती ज॑ पार जिन का कुछ है कभी भी। 
हैं जो अचिन्त्य, सुख-सिन्धु, जगद्दिराम, 
सीता-समेत उन राघव को प्रणाम ॥ 


G]) 
लोकेश, केशव, महेश, सुरेश आदि, 
हैं भूरि रूप जिनके प्रभु जो अनादि। 
हैं जो परात्पर, अजेय, अनन्त नाम, 
सीता-समेत उन राघव को प्रणाम ॥ 


(2) 
वेदों ने जब नेति नेति कह के गाये तुम्हारे गुण, 
है मेरी फिर क्या कथा, रघुपते! हे पुण्य-पद्मारुण! 
तो भी सेवक जान नाथ! मुझको, प्रत्यक्ष हो ध्यान में, 
सीता-युक्त सदा विहार करिए मेरे मनोद्यान में ॥ 
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कि 


विनय 


(3) 
अहह! हम तुम्हें यों जो नहीं भूल जाते, 
प्रभुवर हम तो क्यों यातना आज पाते। 
हम अति अपराधी हैं तुम्हारे अवश्य, 
पर विदित तुम्हारी है क्षमा प्रेमवश्य! 


(2) 


सुत पर रखता है तात जैसे तितिक्षा, 

प्रणय-युत उसे है नित्य देता सुशिक्षा। 
प्रभुवर! रख वैसे दृष्टि वात्सल्य पूर्ण, 

मद-सहित हमारा कीजिए मोह चूर्ण ॥ 


(3) 


बस बहुत तुम्हारी देख ली मोह-माया, 

अति शिथिलित होके हो गयी क्लान्त काया। 
अब भ्रमण मिटा दो अन्यथा प्राण जाता, 

प्रभुवर! इसका तो अन्त ही है न आता! 


(4) 
स्वजन-विरह-बाधा-वहि से बार बार, 
यह हृदय हमारा हो गया छार छार। 
प्रभुवर! अब कीजे बुद्धि ऐसे ठिकाने, 
हम सुहृदय होके विश्व को बन्धु जाने ॥ 


(5) 
जब कि तनिक सी भी है हमें चोट आती, 
दहल दहल जाती दुःख से दीन छाती। 
प्रभुवर! हम हा! हा! जीव कोई न मारं, 
निज सदृश सभी के प्राण प्यारे विचारें। 
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(6) 
जिस पर रखता है भाव जो जीव जैसा, 
उस पर उसका भी क्यों न हो भाव वैसा। 
प्रभुवर! हम रकखें विश्व में प्रेम-भाव, 
हम पर जिस से हो विश्व का क्षेम-भाव ॥ 


(7) 
सुन कर जलता है जो किसी का विकाश, 
बस वह उसका है सोचता सर्वनाश। 
प्रभुवर! न किसी से हो असूया हमारी, 
अखिल जन तुम्हारे हैं प्रसादाधिकारी ॥ 


(8) 
हम धन, पद, सत्ता मागते हैं न नाथ! 
बस यह इतनी है प्रार्थना जोड़ हाथ- 
प्रमुदित जिससे हैं रंक-राजा समान, 
प्रभुवर! बस कीजे शान्ति-सन्तोष दान ॥ 


(9) 
जो आप ने दिव्य दयैकगेह! 
दी है हमें मुख्य मनुष्य-देह। 
मानुष्य भी तो फिर आप दीजे, 
की है कृपा तो फिर पूर्ण कोजे ॥ 


पद्य-प्रबन्ध / ।65 


Hindi Premi 


RR अ RR TPR SRI (LY SN 


कारुण्य-भारती 


करुणा रस के रुदन से मिलता जितना मोद। 
होता क्या हास्यादि से उतना कभी विनोद? 


(]) 


प्रतिकूल इस हत भाग्य जन से हो रहे सम्प्रति सभी, 

चिर सहचरी करुणे! हमें तू किन्तु मत तजना कभी। 
करती हमारा एक तू ही सतत हित एकान्त है, 

आपत्ति में कुछ रुदन से ही चित्त होता शान्त है ॥ 


(2) 
सूरत सँभाली हाय! जब से कष्ट भोगे सर्वथा, 
छूटी नहीँ कोई कभी है एक दिन को भी व्यथा। 
हे चित्त! फिर क्यो आज तू होता उसी से पोच है? 
हो नित्य का ही काम जो उसके लिए क्या सोच है ॥ 


(3) 
किस को हुआ है सुख यहाँ यह दुःखमय संसार है 
जो वस्तु है ही नहीं उसका व्यर्थ सोच विचार है। 
हे हृदय! धैर्य्यं बिना कठिन है शान्ति पाना शोक में, 
आती नहीं है मृत्यु भी हतभाग्य को इस लोक में ॥ 


(4) 
है दुःख-गण! जितना बने हमको सता लो तुम सभी, 
अवसर मिलेगा फिर न ऐसा दूसरा तुमको कभी। 
होगे हमारे बाद तुम इतने न अंगीकृत कहीं, 
अवलम्ब-नष्टों का कहीं भी ठीक पड़ता है नहीं ॥ 
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(5) 
जिस भाँति रवखोगे दयामय, हम रहेंगे सर्वदा, 
जो जो दिखाओगे हमें हम वही देखेंगे सदा। 
जो कुछ कराओगे करेंगे कर कलेजे पर धरे, 
होते तुम्हारे ही किये हैं काम सारे हे हरे! 


(6) 
इच्छा तुम्हारी ही प्रभो! अविरत अटल अविचल रहे, 
चिन्ता न निज दुख की हमें है चित्त चाहे जो कहे। 
सन्तुष्ट हो जिस वात में तुम हम उसी में हैं सुखी, 
प्रभु-कार्य्य होना चाहिए सेवक भले ही हो दुखी ॥ 


(7) 
हों क्लेश जितने और भी विश्वेश! शेष बड़े बड़े, 
दीजे उन्हें भी भोगने को हम सदा प्रस्तुत खड़े। 
सब और तो होंगे सुखी जो हम सहेंगे सब बला- 
है धन्य वह जिस एक जन से हो अनेकों का भला ॥ 


(8) 
हे सौख्यसिन्धो! दुःख तुम जितने हमें देते रहे- 
हम नित्य उन सबको किसी विध शीश पर लेते रहे। 
तो भी प्रसन्न हुए नहीं हा हन्त! तुम हम पर कभी, 
अनुकूलता से लोक में सन्तुष्ट होते हैं सभी ॥ 


(9) 
फल भोगने को कर्म के हम तो उपस्थित हैं सदा, 
है भाग्य से ही प्राप्त होती सम्पदा या आपदा। 


है किन्तु विश्वम्भर! तुम्हारे विरुद की चिन्ता बड़ी, 
सब भाँति रखनी चाहिए निज नाम की सुध हर घड़ी ॥ 
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(0) 
हे भक्तवत्सल दीनबन्धो! हम कहा कर आप के- 
अफसोस! अब तक भी बने हैं पात्र, जो सन्ताप के। 
सच जानिए इस दुर्दशा के योग्य हम न कदापि हैं, 
चाहे बुरे हों किन्तु हम जन और के न तथापि हैं। 


(I]) 
यद्यपि तुम्हारे निकट हम ने है रुदन इतना किया, 
अशरणशरण! तो भी न उस पर ध्यान कुछ तुम ने दिया! 


अब तक तुम्हें हम जानते थे कारुणिक कोमल बड़े, 
होती परीक्षा है किसी की क्या बिना अवसर पड़े? 


(32) 
भूक्षेप से ही आप के हरि! क्या न हो सकता कहो? 
पर हो रहा दुर्भाग्य से वह भी हमें दुर्लभ अहो! 
सुनकर तदपि गुण आपके होता न चित्त हताश है, 
सबको बड़ों की बात का होता बड़ा विश्वास है ॥ 


(23) 


जो यों गिराते हो अहो! तो क्यों चढ़ाया था हमें? 

जो यों घटाते हो कहो तो क्यों बढ़ाया था हमें? 
पहले हँसाकर फिर रुलाना है प्रभो! अनुचित बड़ा, 

वह काम ही किस काम का पीछे पलटना जो पड़ा ॥ 


(4) 


तुमने दयामय! प्रथम तो सब भाँति अपनाया हमें, 

किस दोष से अब दूर कर यह दुःख दिखलाया हमें। 
तजते उसे न कभी जिसे स्वीकार करते वीर हैं, 

विपरीत भाव कहीं कभी धारण न करते धीर हैं ॥ 
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(5) 


हे प्रभो! तुम सर्वज्ञ, तुमसे कुछ न कहना है हमें, 

जिस भाँति रखना है तुम्हें उस भाँति रहना है हमें। 
अनुचित कथन करिये क्षमा यह जन अबुध अज्ञान है, 

विचलित हृदय के वेग में रहता नहीं कुछ ध्यान है ॥ 


(:6) 
करुणानिधे! यह तनु हमारा है तुम्हारा ही दिया, 
रच कर इसे इस लोक में पैदा तुम्हीं ने है किया। 
अतएव चाहे जिस दशा में ईश! तुम रक्खो इसे, 
अधिकार अपनी वस्तु का कहिए नहीं होता किसे? 


श्रीरामनवमी 


0) 
है अद्वितीय, अपूर्व, अनुपम दिन अलौकिक आज का, 
सब ओर सुखमय दृश्य है शुभ सत्व गुण के साज का। 
भू-भार-हारक ईश के अवतार का अवसर मिला, 
कऋतुराज में क्या ही मनोहर पुण्य कुसुमाकर खिला ॥ 


(2) 
श्रीरामनवमी नाम की है आज पावन तिथि वही, 
जिस दिन स्वयं सर्वेश हरि ने स्वर्गमय की थी मही। 
अवतीर्ण हो कर आज ही रघुराज ने नरलोक में, 
सन्मार्ग था दर्शित किया निज रूप के आलोक में ॥ 
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(3) 
उपदेश देने को हमें प्रभु ने मनुज-लीला रची, 
शिक्षा न रामचरित्र से है एक भी बाहर बची। 
करके कृपा संकट मिटाया सुख सभी हमको दिये, 
क्या क्या नहीं करता पिता सन्तान के हित के लिए? 


(4) 
किस भाँति करना चाहिए वह लोक-रंजन सर्वदा, 
किस भाँति रखना चाहिए ध्रुव धर्म्म-मर्यादा सदा। 
कर्तव्य कहते हैं किसे, हे शील की सीमा कहाँ, 
आती सहज ही ध्यान में हैं आज ये बातें यहाँ ॥ 


(5) 
मुनि-यज्ञ-रक्षा की तथा अबला अहल्या तार दी, 
व्याही विदेह-सुता, पिता पर राज्यलक्ष्मी वार दी। 
मारे निशाचर-गण अहा! कण भी न छोड़ा पाप का, 
हे राम! हम भूलें कभी वह राम-राज्य न आप का ॥ 


(6) 


फिर एक बार दयानिधे! निज दिव्य दर्शन दीजिए, 

इस रामनवमी नाम को भगवान! सार्थक कीजिए। 
फिर दुःख पारावार से संसार का उद्धार हो, 

दुष्कर्म्म का संहार हो, सद्धर्म्म का विस्तार हो ॥ 


(7) 
जिन कारणों से आप का अवतार होता है हरे! 
वे सब उपस्थित हो चुके अब भूरि-भीषणता भरे। 
प्राबल्य पापों का बड़ा है, पुण्य पंगु हुआ पड़ा, 
दुष्फाल दानव सा अड्डा है, रोग राक्षस सा खड़ा ॥ 
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(8) 
अति तीक्ष्ण तापों से हमारे प्राण मानों जल रहे, 
दुख-पूर्ण आँखों से अहो! अविराम आँसू चल रहे। 
विकराल जीवन भी हमें अब काल जैसा हो रहा, 
विश्वेश! देखो तो हमारा हाल कैसा हो रहा!!! 


(9) 
दुख, शोक, पापाचारता के नाट्य हम दिखला चुके, 
आँसू न जिन को देखकर सहदय जनों के हैं रुके। 
हे लोक-नाटक-सूत्रधर! अब और कुछ आज्ञा मिले, 
लाखों करोड़ों खेल हैं मन की कली जिन से खिले ॥ 


वनवास 


0) 
ज्यों इन्दीवर में वराटक' तथा ज्यों मेघ में दामिनी, 
रक्खे राघव-अंक में सिर तथा लेटी हुई भामिनी। 
उत्फुल्लायत-लोचनी विधु-मुखी श्रीमिथिली ने कहा, 
मानों पावन चित्रकूट-वन में पीयूष सोता बहा- 


(२) 


“देखो, देवर हैं गये विपिन में मैं हूँ गृह-स्वामिनी । 

देखूँगी अतएव मैं प्रकृति की शोभा मनोगामिनी । 
बैठे क्या करते स्वयं तुम यहाँ याँ ही बिना काम के? 

मेरे हाथ थके प्रसून चुनते दाबो इन्हें थाम के” ॥ 


रह. 


]. कमल-बीज कोष। 
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(3) 
होके राघव ने प्रसन्न उनकी आज्ञा शिरोधार्य्य की, 
की तत्काल सुमन्द हास्य करके आरम्भता कार्य्य की। 
सीता ने हँस पुष्प-हार उनके डाला गले में अहा! 
यों ही हास-विलास आदि करके पीछे उन्होंने कहा- 


(4) 
“देखो तो यह आर्य्यपुत्र! वन का है दृश्य कैसा नया, 
आहा! सुन्दर नन्दनोपवन ही मानों यहाँ आ गया। 
बारम्बार इसे निहार कर भी मैं तृप्ति पाती नहीं, 
जाती है जिस ओर दृष्टि फिर सो है शीघ्र आती नहीं ॥ 


(5) 
“देते जो द्विज-गान-पूर्ण तरु ये पुष्पादि की सम्पदा, 
पूजा सी करते सुमन्त्र पढ़के माँ मेदिनी की सदा। 
तारे हैं जब टूटते गगन से सो दृश्य ऐसा कहाँ? 
देता है वह भीति और इससे है प्रीति होती यहाँ ॥ 


(6) 
“क्रोडा-पूर्वक वन्य-जीव फिरते कैसे सभी ओर हैं 
देखो, मेघ-समान देख तुमको वे नाचते मोर हैं। 
नापे थे जिसके सुनेत्र तुमने मेरे दृगों से मिला, 
आके पास अहो! मृगी यह वही ग्रीवा रही है हिला ॥ 


(7) 
“शस्य श्यामल भूमि है, यह नदी कैसी बही जा रही, 
स्वर्गगा-छवि, देख देख इसको, है ध्यान में आ रही। 
पानी के पट में तरंग-मिस से भ्रू-भंग होने लगा, 
देखो, किन्तु न भूलना तुम मुझे, है नारि सी निम्नगा ॥ 
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(8) 
“वर्षा में जिसका वितान बनती उत्तुंग काली घटा, 
॥ देखो, है इस चित्रकूट गिरि की कैसी निराली छटा। 
है जो प्राप्त अभंग संग मुझको प्यारा तुम्हारा यहाँ, ! 
है साकेत' यही मुझे, इसलिए, है सौख्य सारा यहाँ ॥ 


(9) 
“प्राणाधार! परन्तु हाय! तुम भी कैसे छली हो कहो? 
लाते थे मुझको न साथ वन में आते अकेले अहो! 
एकाकी यह सौख्य क्या तुम यहाँ थे लूटना चाहते? 
किंवा निर्गुण हो निदान मुझ से थे छूटना चाहते! 


(20) 
“अच्छा, हाँ, फिर तो कहो-'विपिन में होगी बड़ी ही व्यथा, 
होती हा भगवन्‌! मनुष्य-मन की कैसी कठोर प्रथा। 
होती मैं घर तो सुखी तुम बिना, बाधा यहाँ मानती! 
` जाने क्या नर हाय! प्रेम-महिमा जो नारियाँ जानती ॥ 


Ee ()]) 


“देते हो तुम और देवर जिन्हें निर्वित्रता कर्म्म में, 

देते हैं मुनि पुण्य दर्शन हमें जो लीन हैं धर्म्म में। 
पाया यों हमने यहाँ विपिन का कैसा बड़ा राज्य है, 

पृथ्वी में इसके समक्ष मुझको बैकुंठ भी त्याज्य है ॥ 


(2) 


“सोचो तो सुख-शान्तिःपूर्ण वन का है राज्य कैसा भला 
आधिःव्याधि न ईति-भीति कुछ है, है पुण्य फूला-फला। 

कुंजों में मृग और सिंह मिल के निर्वैर हैं घूमते, 
वल्ली-वेष्टित-वृक्ष वायु-मिस से सानन्द हैं झूमते ॥ 


]. साकेत = अयोध्या। 
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3) 
“क्या ही पावन होम-धूम उठता आकाश की ओर है 
फैलाता वर वायु सन्तत उसे होता नहीं शोर है। 
त्यों सांसारिक रोग-दोष कुछ भी पाये न जाते यहाँ, 
होता है श्रुति-गान और तप का है दृश्य देखो जहाँ ॥ 


(I4) 
“देते हैं फल-फूल पादप सदा आनन्द का वास है, 
छाया ऊपर मेघ-वृन्द करता नीचे हरी घास है। 
गाते हैं खग गीत वायु झलती पंखा बड़े प्रेम से, 
सेवा में रहती स्वयं प्रकृति यों रक्खे हमें क्षेम से ॥ 


(75) 
“हैं भोली वन देवियाँ प्रिय यहाँ ज्यों आलियाँ थीं वहाँ, 
थे उद्यान वहाँ परन्तु वन की शोभा शुभा है यहाँ। 
देखो साथ यहाँ सदैव तुम हो साकेत में थे नहीं, ः 
सीता के भगवान! जन्म बस यों हो पूर्ण मेरा यहीं ॥ 


6) 
“कुंजों में, सर के सरोज-वन में, राका-निशा में कहीं, 
जाती हूँ छिप मैं तथा तुम मुझे जा खोजते हो वहीं । 
होती है मुख-भाव की उस घड़ी जैसी तुम्हारी छटा, 
इन्द्राणी-सुख-गर्त, देख उसको, मैं नाथ! देती हटा ॥ 


(G7) 
“होता शोभित दीर्घ भाल जब है स्वेदाम्बु के बिन्दु से, 
मानों होकर व्यक्त है बरसती मीठी सुधा इन्दु से। 
मेरे नेत्र-चकोर मत्त रहते जो यों तुम्हें देखते, 
जानौं सत्य, अरण्य और गृह को वे तुल्य ही लेखते ॥ 
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(8) 
“पौधों का यह सींचना सदन में पाती कहाँ मैं स्वयमु, 
निःसंकोच अभीष्ट गीत अब ज्यों गाती कहाँ मैं स्वयम्‌? 
दता क्या सुख हे भरा घट लिए आना नदीररेत में, 
पाती क्या श्रम-सौख्य में यह कभी हा! शून्य साकेत में? 


(29) 


“प्यारे देवर साथ-साथ चलते हैं सौख्य देते सभी, 

चिन्ता केवल ऊर्मिला बहन की जाती नहीं है कभी। 
हा! प्यारी भगिनी, तुझे शुभ रहें सत्कर्म्म मेरे किये, 

है सर्वस्व सहर्ष अर्पण किया तूने हमारे लिए” ॥ 


(20) 


वाणी यों कहती हुई जनकजा ध्यानस्थ सी हो गयीं, 

आँखें राघव के समेत उनकी प्रेमाम्बु से धो गयीं। 
आये लक्ष्मण भी उसी समय में धन्वा लिये हाथ में, 

तेजपूर्ण महा मुनीश उनके थे चार छै साथ में ॥ 


मुनि का मोह 
0) 


एक समय उदयाद्रियुत कर रवि की छवि मन्द। 
नारद मुनि ने तप किया हिमगिरि पर सानन्द ॥ 


(2) 


उनके तप से चित्त में चिन्तित हुआ सुरेश। 
तपोभंग-हित काम को दिया शीघ्र आदेश ॥ 
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(3) 
राग-रंगमय मोहिनी सेना लेकर संग। 
चला अनंग उमंग से करने को तप भंग ॥ 
(4) 
वहाँ पहुँच कर मदन ने की माया विस्तार। 
प्रकटी सुन्दर शैल पर शोभा विविध प्रकार ॥ 
(5) 
करता हुआ विलास का मानों प्रथम प्रबन्ध । 
मधु-समीर चलने लगा शीतल-मन्द-सुगन्ध ॥ 
(6) 
सुन्दर विटपों में खिले रंग-बिरंगे फूल। 
भ्रमरी के पीछे भ्रमर आये सुध बुध भूल ॥ 
(7) 

-पल्लव-पुंट करने लगा भिन्न भिन्न मृदु बात। 
या अंधरों से कह रही वनस्थली कुछ बात! 
(8) 
क्या हिम की ही भीति से हिम गिरि पर उस काल। 
लिपटी प्रति तरु से लता भुज-बन्धन सा डाल ॥ 
(9) 


पंचम के स्वर में हुई कोकिल की कल कूक । 
एक साथ मानों उठी कामानल की हूक ॥ 


(L0) 
रुचिर अप्सराएँ पुनः करने लगीं सुगान। 
वशीकरण का मन्त्र वह मानों हुआ प्रधान ॥ 
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(I]) 


श्रवणों में पड़ने लगी पद-नूपुर-झंकार । 
मानों रति-पति की हुई ध्वनित धनुष-टंकार ॥ 


(22) 


होने लगे पमीर से चंचल अंचल-वस्त्र । 
लगे छूटने मदन के मानों मोहन अस्त्र ॥ 


(3) 


नारद ऐसे समय भी हुए न विकृत, अधीर। 

अव्यय शब्द-समान वे रहे प्रकृत गम्भीर ॥ 
(74) 

जीत चुके जो मन उन्हें मनसिज कितनी क) 2g 

मन की इच्छा के विना क्या कर सकता गुल. छै * ५%! छे % 
(5) «{\43/ 


® 4 

भीत हुआ मुनि-शाप से होकर काम % 0 पुल करै 2४ 

होता है दुस्साध्य में निष्फलता से नाश ॥7»-..ही विषा 7” 
(26) 

तब मुनि-चरणों में गिरा मदन क्षमा के अर्थ। 

लज्जा-वश कुछ कथन को हुआ न किन्तु समर्थ॥ 


(7) 
यों विलोक उसकी दशा किया न मुनि ने रोष। 
अहो! भूल जाते सुजन शरणागत के दोष ॥ 
(25) 


देकर दर्पक को क्षमा हुआ उन्हें यह दर्प। 
मैंने भी शिव के सदृश जीत लिया कन्दर्प ॥ 


स्व 
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(29) 


गर्व सहित हरि के निकट जाकर तब तत्काल। 
नारद ने उनसे कहा मन्मथ का सब हाल ॥ 


(20) 
जान उन्हें अभिमान-रत हँसे तनिक भगवान। 
थी माया उन्मादिनी उनकी वह मुस्कान ॥ 
(2।) 
करने को तब चूर्ण सब मुनि का घोर घमण्ड। 
की लीलामय ने प्रकट लीला एक प्रचण्ड ॥ 
(22) 

. चले वहाँ से हो विदा जब मुनि वर तप-धाम। 
मिली मार्ग में तब उन्हें पुरी एक अभिराम ॥ 
(23) 
चित्र-पताका-युक्त उस पुर का भवन-कलाप। 
मानो मेधों से मुदित करता था आलाप ॥ 
(24) 
था उस पुर के भूप का यदपि शीलनिधि नाम। 
अन्य गुणों का भी विदित था वह नरवर धाम ॥ 
(25) 


अलंकृता तरुणी सदृश देख पुरी सस्नेह। 
पहुँचे फिर कौतुक विवश नारदमुनि नृप-गेह ॥ 


(26) 


स्वागत किया महीप ने मान पिन निकेत। 
पाते कहाँ न पूज्य जन पूजा प्रेम समेत? 
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(27) 

स्वयंवरा थी भूप की सुता एक अभिराम। 

आयी वह मुनि के निकट करने उन्हें प्रणाम ॥ 
(28) 

झँप जाते हैं नयन ज्यों देख चंचलालोक। 

सहसा मुनि-दृग झँप गये उसका रूप विलोक ॥ 
(29) 

विश्व मोहिनी वह सुता थी यों छवि से व्याप्त। 

मानों विधि-नैपुण्य की सीमा हुई समाप्त ॥ 
(30) 

जीत जिन्होंने था लिया सेना सहित मनोज। 

हुए विमोहित मुनि वही लख नृपात्मजा-ओज ॥ 
(3) 

शान्त-भाव जाता रहा हुआ चलाचल चित्त। 

वे अति ही उत्सुक हुए उसकी उक्ति निरुक्ति ॥ 
(32) 

थी यद्यपि वह नृप-सुता सभी गुणों की खान। 

मुनि तो छवि ही पर बिके मधु पर मधुप-समान ॥ 
(33) 

“निश्चय ही तुम धन्य हो पाकर यह सन्तान” । 

यों कह मुनि ने भूप से, किया शीघ्र प्रस्थान ॥ 
(34) 


फिर वे उसकी प्राप्ति का करने लगे प्रयल। 
“हाय! मुझे कैसे मिले अब वह रमणी-रत्न ॥ 
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(35) 

“मुझे वरेगी वह कभी रहते अगणित भूप। 
अहो! नारियाँ देखतीं गुण से पहले रूप ॥ 
(36) 

“केवल एक उपाय है हो जिससे वह वश्य। 
मिले मुझे हरि-रूप तो पाउँ उसे अवश्य” ॥ 
(37) 
नाच उठा यों सोच कर उनका मनो-मयूर। 
यल हाथ आया जहाँ सिद्धि कहाँ फिर दूर! 
(38) 


करने से तब प्रार्थना प्रकट हुए भगवान। 
बोले यों मुनि से वचन नूतन मेघ-समान- 


(39) 


“ज्यों अबोध शिशु का पिता रखता है नित ध्यान। 
त्यों ही अपना हित मुने! लीजो मुझ से जान” ॥ 


(40) 


लुप्त हुए प्रभुवर उधर गूढ़ गिरा कह स्वल्प। 
हुआ इधर मुनिराज का अद्भुत कायाकल्प ॥ 


(4]) 


और अंग तो सब हुए अनुपम रूप-निधान। 
पर उनका मुख हो गया मर्कट-वदन-समान ॥ 


(42) 
हरि-मोहित कपि-वदन वे मुकुट-विभूषित शीश। 
हुए कौतुकी-मनुज के मानों क्रीड़ा-कीश! 
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(43) 

स्वयंवर स्थल में मुदित पहुँचे वे तत्काल। 

बैठे थे शंकित-हदय जहाँ विपुल भूपाल ॥ 
(44) 

वर माला कर में लिये जयलक्ष्मी सी व्यक्त । 

राज-सभा में नृप-सुता आयी लज्जाञसक्त ॥ 
(45) 

मुग्ध हुए मुनि लख उसे आते अपने पास। 

पर जब वह ठहरी नहीं हुए तुरन्त उदास ॥ 
(46) 

हिले डुले वे बहुत कुछ चला न एक प्रबन्ध । 

दो दो दृग रहते हुए कौन बनेगा अन्ध? 
(47) 

प्रकटे तब नृप-रूप-हरि मानों विधु धन-मुक्त। 

वरा उन्हें उसने वहाँ नूपगण-आशा-युक्त ॥ 
(५8) 

हुए क्षुब्ध मुनिवर्य्य उस' रमणी-रल-विहीन। 

मानों मुख का ग्रास ही लिया किसी ने छीन ॥ 
(49) 


थे शिव के दो गण वहाँ विदित जिन्हें था भेद। 
बोले वे हँसकर वचन उनको देख सखेद- 


(50) 


“कौन देश के हैं भला, आप विलक्षण भूप? 
देखो तो जाकर जरा दर्पण में निज रूप” ॥ 


Hindi Premi 
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(5।) 


सुनकर उनके वचन मुनि हुए यथा हतबोध। 
देख रूप जल में तथा हुआ और भी क्रोध ॥ 


(52) 

मर्कट-मुख था प्रथम ही तिस पर पड़ा विकार । 

मिला भयानक रौद्र से अद्भुत के आगार! 
(53) 

दिया गणों को शीघ्र तब मुनि ने शाप प्रचण्ड। 

राक्षस हो जाओ खलो! लो हँसने का दण्ड ॥ 
(54) 

इतना करके भी हुए वे न जरा सन्तुष्ट। 

चले रमापति के निकट विकट रूप अति रुष्ट ॥ 
(55) 

मिले मार्ग ही में उन्हें सहसा त्रिभुवननाथ। 

उसी राजपुत्री सहित लक्ष्मी भी थीं साथ ॥ 
(56) 

शोभित यों उनके सहित थे हरि अद्भुत कर्म्म- 

भुक्ति-मुक्ति-युत हो यथा मूर्तिमान सद्धर्मं ॥ 
(57) 


नारद उनको देख कर बोले फिर सक्रोध। 
रहता किसको क्षोभ में भले बुरे का बोध? 


(58) 


“हरे! हरे! इस भाँति के कर्म्म तुम्हारे क्रूर। 
खड़े रहो जाते कहाँ होकर मद में चूर? 
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(59) 

“विश्वासी के साथ भी होता है छल हाय! 
तुम्हें स्वार्थ से काम है चाहे जो हो जाय ॥ 
(60) 

“हो कर पूर्ण स्वतन्त्र तुम करते हो उत्पात। 
नहीं रहेगी किन्तु अब पहले की सी बात ॥ 
(6]) 

“हरना तुम को सहज है औरों का सुख भोग्य। 
मिला नहीं कोई अभी तुम्हें तुम्हारे योग्य ॥ 

(62) | 
“नर बनकर तुमने मुझे वंचित किया विशेष। 
लोगे तुम नर-योनि में जन्म कवि कमलेश! 

(63) 

“कीश बनाया है मुझे कर तुमने अन्याय। 
कठिन समय में कीश ही होंगे तुम्हें सहाय ॥ 
(64) 

“तुम ने वनिता-विरह का दिया मुझे सन्ताप। 
होगे वनिता-विरह में व्यग्र विकल तुम आप”॥ 
(65) 


सुन कर मुनि के वचन यों विहँसे जगदाधार। 
तथा झुका कर सिर उन्हें किया शाप स्वीकार ॥ 


(66) 
माया-पति ने मुकुट पर रक्खा ज्यों ही हाथ। 
छोड़ा सिर झुकता समझ माया ने मुनि-साथ ॥ 


पद्मप्रबन्ध / ।83 
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(67) 
सहसा स्वप्न-विनाश से होता है जो हाल। 
हुई दशा मुनि की वही क्षण भर को उस काल ॥ 
(68) 
रमा-राजपुत्री हुई तत्क्षण अन्तर्धान। 
मुनि को केवल सामने दीख पड़े भगवान ॥ 
(69) 
अपराधी की भाँति तब करके वे अनुताप। 
प्रभु चरणों में गिर पड़े करते हुए विलाप ॥ 
(70) 
“हाय! हाय! मुझ से हुआ ऐसा दुष्कर दोष। 
होगा जग में कौन जन मुझ सा कल्मष-कोश ॥ 
(7]) 


“दग्ध हुआ जाता हृदय हाय! हुआ क्या आज। 
मेरी मति मारी गयी रही न कुछ भी लाज ॥ 


(72) 


“प्रस्तुत हूँ मैं सामने दोषी सभी प्रकार। 
जो कुछ करना हो करो है तुमको अधिकार ॥ 


(73) 


“किस मुँह से माँगूँ क्षमा करके ऐसा पाप? 
हा! हा! विनती है यही फले न मेरा शाप ॥ 


(74) 
“हो सकता है कौन जन कब तुम से प्रतिकूल । 
हुई हाय! अज्ञान-वश मुझ से ऐसी भूल ॥ 
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(75) 
“प्रभुवर! रक्षा कीजिए सहा न जाता ताप। 
दोषी भी मैं दास हूँ दयासिन्धु हैं आप ॥ 


(76) 
“कृपा तुम्हारी हे प्रभो! करे न जो उद्धार। 
हो न एक भी जीव तो भवसागर से पार” ॥ 


(77) 


सुन कर हरि ने विनय यों क्षमा किया मुनि-दोष। 
दया दिखाकर विविध विध किया पूर्ण परितोष ॥ 


(78) 

“जपो मुने! शुद्धयर्थ तुम शंकर के शत नाम। 
गर्व न करना चाहिए करके कोई काम” ॥ 
(79) 
सफल किया मुनि-शाप फिर हरि ने हर भू-भार। 
कहीं बुरे से भी भला होता सभी प्रकार ॥ 
(80) 


प्रभु का सर्वोपरि हुआ यह अवतार पवित्र 
राम-चरित्र-समान है अन्य चरित्र न मित्र! 


पद्-प्रबन्ध / ।85 
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गोवर्द्धन-धारण 


() 


एक बार नन्द आदि गोपों ने कृतज्ञता से; 

ब्रज में सजाये साज सारे इन्द्र-याग के। 
किन्तु लीला-शील व्रजराज के वचन मान, 

पूजा गिरि गोवर्द्धन इन्द्र-याग त्याग के। 
मान अपमान क्षुब्ध शक्र के सहस्र नेत्र, 

लाल लाल होकर अँगारे बने आग के। 
दीखा उस काल में कराल ज्वाल-जाल मानों 

जलता विशाल कंज-कानन में जाग के ॥ 


(२) 

पावस निशा में' ज्योतिरिंगणों से शाल”-तुल्य, 

हो कर सुशोभित सहस्रनेत्र रोष से। 
नीर-भरे मेघों को बुला कर समक्ष शीघ्र, 

बोला यों उन्हीं के से गभीर धीर घोष से, 
हो कर मदान्ध-मूढ़ गोपों ने हमारा भाग, 

गिरि को दिया है एक बालक के दोष से। 
प्रलय बिना ही अभी प्रलय मचाओ सभी, 

जाओ वेग ब्रज को बहाओ वारि-कोष से ॥ 


(3) 

पाकर सुरेश के निदेश को अशेष मेघ, 

आये व्रज देश-मध्य गज मतवाले से। 
छाये व्योम-बीच सूर्य्य-सोम को छिपाये हुए, 

तान पवमान ने वितान दिये काले से। 
दिन का विनाश हुआ रात का विकाश मानो, 

दीखे ठाठ-बाट हाट-घाट के निराले से। 
होने लगा जल से प्रपूर्ण शीघ्र सारा थल, 

फूट पड़े इन्द्र के मलीन मनःछाले से ॥ 


7. ज्योतिरिंगण = जुगनू। 2. शाल = वृक्ष। 
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(4) 
करते हुए सिंहनाद-रूप घोर, शब्दों को, 
बजती यथैव नयी दुन्दुभी मढ़ाई है। 
वायु के विमान पर मान भरे बैठे हुए, 
शम्पा-रूप कोप की करालता बढ़ाई है। 
घेर व्रजमण्डल को वीर नीरदों ने आज, 
तीरों के समान नीर-धारा आन ढाई है। 
मानों रोष-घोष कर द्वेष से तमोगुण की, 
तोष-पूर्ण सत्वगुण-कोष पै चढ़ाई है ॥ 


भागे गोप-वृन्द वेग सारे सराबोर से। 
कान पड़ी बात भी सुनाई पड़ी नेंक नहीं, 

मेघों ने मचाया शोर ऐसे बड़े जोर से। 
दौड़े खेल छोड़ छोड़ बालक जो ठैर ठौर 

दीखे वीथियों में बहे वारि की हिलोर से। 
मार कर कूक मानों मोरनी भी प्यार भरी, 

बोली बार-बार छिपने को कहीं मोर से ॥ 


(5) 
आने लगीं वन से रँभाती हुई गायें शीघ्र, ( 


(6) 


काले काले वारि वाले मेघों में प्रकाश छिपा, 

मानों ब्रज अन्धकारःसिन्धु में समा गया। 
बार बार बाइव शिखा की भाँति भीत कर 

अम्बर में दामिनी-विभास भूरि भा गया। 
होने लगी घोर नीर-वर्षा ब्रज बोरने को, 

त्राहि त्राहि त्राहि' शोर चारों ओर छा गया। 
धीरज समीर के झकोरों में सभी का उड़ा 

पाहि पाहि प्रलयं-प्रसंग पास आ गया ॥ 
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(7) 

अच्युत! अनेक बार की है ज्यों दया की दृष्टि 

त्यों ही आज नेंक उसी दृष्टि से निहार लो। 
कौन है सहायक हमारा और चक्रपाणे! 

शरण तुम्हारे ही सदा से हैं विचार लो। 
हा हा हा! अनाथों को सनाथ करने के लिए 

शीघ्रता के साथ नाथ! हाथ को पसार लो। 
डूबते हैं दीन दीनबन्धो! अन्ध-सिन्धु-मध्य, 

चाहो जो उबारना तो वेग ही. उबार लो ॥ 


(8) 

“डूब रही पुण्य-भूमि आज व्रजराज! देखो, 

कैसे हा! बचेगी जो न आप ही बचाओगे। 
ध्वंस हुआ जाता सौरभेयी-वंश कंसरियो, 

नष्ट हुआ गोकुल क्या दूसरा बसाओगे। 
जाते अहो! मारे ये तुम्हारे सारे प्यारे जन, 

माधव! मुरारे! कैटभारे! कब आओगे? 
देर जो लगाओगे न पाओगे किसी को यहाँ, 

पीछे पछताओगे कठोर कहलाओगे” ॥ 


(9) 

विविध प्रकार ब्रजवासियों की वाणियों को 

देख के विलाप-लीन कातर कलत्र सा। 
द्रवित हुए यों नन्दनन्दन अमन्द मानों 

खोल दिया दिव्य दया-दान का सुसत्र सा। 
करि-सम झूम झुक बाई छिंगुनी पै अहा! 

गोवर्द्धन गोत्र' उठा रक्खा पद्म-पत्र सा 
आती वारि-वृष्ट व्योम से थी दृष्टि यत्र तत्र 

तान दिया तत्र तत्र एक सृष्टि-छत्र सा ॥ 


]. गोत्र = पर्वत। 
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(20) 


दूर हुई आपदा अशेष व्रजमण्डल की 

बल कर हारी मेघ-मण्डली विचारी है। 
चारों ओर फैली ध्वनि हर्ष और विस्मय की 

देखो, धरा मध्य दिव्य दृश्य मनोहारी है। 
शैल तो उठाये हरि आप करि कज मानों 

जाती मरी बोझ से यशोदा मातु प्यारी है। 
“दव मति जाय मेरो वारो कान्ह प्यारो हाय! 

नेंक ना सहारो धारो भारो भूमिधारी है” ॥ 


(i]) 
मान मघवा' का हरने को भरने को मोद 
निष्फल प्रहार करने को मेघ-माला के। 
रक्खा गिरि नख पै किशोर श्यामसुन्दर ने, 
भक्तों को पिला के पूर्ण प्याले हर्ष-हाला के। 
किन्तु हैं समर्थ शत्रु दोनों ही सदैव से जो 
मन्मथ के ताप और पाला के कसाला के। 
टेढ़े हुए दिव्य गिरिधारी-नख नित्य जहाँ 
जयति उरोज ओज वाली गोपवाला के ॥ 


(22) 


हलधर-बन्धु को उठाये गिरिराज सुन 

आयी वृषभानुजा मराल की सी चाल से। 
देख सखियों के संग सुन्दर लता सी उसे 

मुग्ध गिरिधारी हुए चंचल तमाल से। 
डगता जान कम्प से करस्थ शैल क्रीड़ा का 

ब्रीड़ा-वश वन्द किये लोचन विशाल से। 
ऐसे घनश्याम का पवित्र स्वेद-नीर-जाल 

त्राण करे सर्वदा कराल काल-ज्वाल से ॥ 


]. इन्द्र | 
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(3) ` 


बोले गिरिधारी राधिका को देख ललिता से 
“तू भी दे सहारा सखी शैल बड़ा भारी है”। 

सुन व्रजराज की रसीली उक्ति युक्ति भरी 
हँस वह बोली गिरा नित्य ही सो न्यारी है। 

“गर्व न जनाओ श्याम! वाम कर शैल धरे 
राधिका का अंग है सो शक्ति क्या तुम्हारी है?” 

ललिता की चातुरी से लज्जा और हर्षभरी 
युगल किशोर जोड़ी रक्षक हमारी है ॥ 


(24) 


सात दिन बीते वृष्टि होते हुए अम्बर से 

हाथ पर गोपीनाथ भूधर धरे रहे। 
बाँका हुआ बाल भी किसी का नहीं वारिदों से 

मानों वृक्ष आदि सभी हर्ष से हरे रहे। 
हो कर तब होश में सुरेश पड़ा पैरों में 

दीन उसे देख आप रोष से परे रहे। 
धन्य हैं वे सज्जन-शिरोमणि प्रणाम योग्य | 

ऐसे भगवान की जो भक्ति से भरे रहे ॥. 


(5) 

चरित्र विचित्र हैं तुम्हारे रमानाथ! सारे 

जगतपिता हो कभी नन्द के दुलारे हो। 
तस्कर कभी हो नवनीत के विनीत कभी 

हिम के फुहारे कभी आग के अंगारे हो। 
निर्गुण कभी हो कभी सगुण अनेक एक 

योगियों के ईश कभी गोपियों के प्यारे हो। 
नटखट पूरे नटराज हो! कहाँ लों कहें 

मन की छिपी क्या तुम्हें मन में हमारे हो ॥ 
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मातृभूमि 
0) 


नीलाम्बर परिधान हरित पट पर सुन्दर है, 

सूर्य-चन्द्र युग मुकुट मेखला रलाकर है। 
नदियाँ प्रेम-प्रवाह फूल तारे मण्डन हैं, 

बन्दी जन खग-वृन्द शेष फन सिंहासन हैं! 
करते अभिषेक पयोद हैं बलिहारी इस वेष की,. 

है मातृभूमि! तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की ॥ 


(2) 
मृतक-समान अशक्त विवश आँखों को मीचे; ( 
गिरता हुआ विलोक गर्भ से हम को नीचे। 
कर के जिसने कृपा हमें अवलम्ब दिया था, 
लेकर अपने अतुल अंक में त्राण किया था। 
जो जननी का भी सर्वदा थी पालन करती रही, 
तू क्यों न हमारी पूज्य हो? मातृभूमि, मातामही! 


(3) 


जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं, 
घुटनों के बल सरकसरक कर खड़े हुए हैं। 
परमहंस-सम बाल्यकाल में सब सुख पाये, 
जिस के कारण “धूल भरे हीरे” कहलाये। 
हम खेले कूदे हर्षयुत जिस की प्यारी गोद में, ' 
हे मातृभूमि! तुझको निरख मग्न क्यों न हों मोद में? 


(४) 


पालन-पोषण और जन्म का कारण तू ही, 

वक्षस्थल पर हमें कर रही धारण तू ही। 
अभ्रंकष प्रासाद और ये महल हमारे, 

बने हुए हैं अहो! तुझी से तुझ पर सारे। 
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हे मातृभूमि! जब हम कभी शरण न तेरी पायँगे, 
बस तभी प्रलय के पेट में सभी लीन हो जायँगे ॥ 


(5) 
हमें जीवनाधार अन्न तू ही देती है, 
बदले में कुछ नहीं किसी से तू लेती है। 
श्रेष्ठ एक से एक विविध द्रव्यों के द्वारा, 
पोषण करती प्रेम-भाव से सदा हमारा। 
हे मातृभूमि! उपजें न जो तुझसे कृषि-अंकुर कभी, 
तो तड़प-तड़प कर जल मरें जठरानल में हम सभी ॥ 


(6) 
पाकर तुझसे सभी सुखों को हमने भोगा, 
तेरा प्रत्युपकार कभी क्या हम से होगा? 
तेरी ही यह देह, तुझी से बनी हुई है, 
बस तेरे ही सुरस-सार से सनी हुई है। 
हा! अन्तसमय तू ही इसे अचल देख अपनायगी, 
हे मातृभूमि! यह अन्त में तुझमें ही मिल जाएगी ॥ 


(7) 
जिन मित्रों का मिलन मलिनता को है खोता, 
जिस प्रेमी का प्रेम हमें मुददायक होता। 
जिन स्वजनों को देख हृदय हर्षित हो जाता, 
नहीं टूटता कभी जन्म भर जिन से नाता। 
उन सबमें तेरा सर्वदा व्याप्त हो रहा तत्त्व है 
` हे मातृभूमि! तेरे सदृश किस का महा महत्त्व है? 


(8) 
निर्मल तेरा नीर अमृत के सम उत्तम है, 
शीतल-मन्द-सुगन्ध पवन हर लेता श्रम है। 
षट्‌ ऋतुओं का विविध दृश्ययुत अद्भुत क्रम है, 
हरियाली का फर्श नहीं मखमल से कम है। 
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शुचि सुधा सींचता रात में तुझ पर चन्द्रप्रकाश है, 
हे मातृभूमि! दिन में तरणि करता तम का नाश है॥ 


(9) 


सुरभित, सुन्दर, सुखद सुमन तुझ पर खिलते हैं 

भाँति भाँति के सरस सुधोपम फल मिलते हैं। 
ओपषधियाँ हैं प्राप्त एक से एक निराली, 

खानें शोभित कहीं धातु-वर रलोंवाली। 
जो आवश्यक होते हमें मिलते सभी पदार्थ हैं, 

हे मातृभूमि! वसुधा, धरा, तेरे नाम यथार्थ हैं ॥ 


(70) 
दीख रही है कहीं दूर तक शैल-श्रेणी, 
कहीं घनावलि वनी हुई है तेरी वेणी। 
नदियाँ पेर पखार रही हैं वन कर चेरी, 
पुष्पों से तरुराजि कर रही पूजा तेरी। 
मृदु मलय-वायु मानों तुझे चन्दन चारु चढ़ा रही, 
हे मातृभूमि! किस का न तू सात्विक भाव बद् रही? 


(]) 


क्षमामयी, तू दयामयी है, क्षेममयी है 
सुधामयी, वात्सल्यमयी, तू प्रेममयी है। 
विभवशालिनी, विश्वपालिनी, दुखहर्त्री है, 
भयनिवारिणी, शान्तिकारिणी सुखकर्त्री है। 
हे शरणदायिनी देवि! तू करती सब का त्राण है, 
हे मातृभूमि! सन्तान हम, तू जननी तू प्राण है ॥ 


(72) 


आते ही उपकार याद हे माता! तेरा, 
हो जाता मन मुग्ध भक्ति-भावों का प्रेरा। 
तू पूजा के योग्य, कीर्त्ति तेरी हम गावें, र 
मन तो होता तुझे उठाकर शीश चढ़ादें। 
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वह शक्ति कहाँ, हा! क्या करें, क्यों हम को लज्जा न हो? 
हम मातृभूमि! केवल तुझे शीश झुका सकते अहो! 


(23) 


कारण-वश जब शोक-दाह से हम दहते हैं, 

तब तुझ पर ही लोट लोट कर दुख सहते हैं। 
पाखण्डी भी धूल चढ़ा कर तनु में तेरी, 

कहलाते हैं साधु नहीं लगती है देरी। 
इस तेरी ही शुचि धूलि में मातृभूमि! वह शक्ति है। 

जो क्रूरों के भी चित्त में उपजा सकती भक्ति है॥ 


(4) 
कोई व्यक्ति विशेष नहीं तेरा अपना है, 
जो यह समझे हाय! देखता वह सपना है। 
तुझ को सारे जीव एक से ही प्यारे हैं, 
कर्म्मो के फल मात्र यहाँ न्यारे न्यारे हैं। 
हे मातृभूमि! तेरे निकट सबका सम सम्बन्ध है, 
जो भेद मानता वह अहो! लोचनयुत भी अन्ध है। 
(5) 
जिस पृथिवी में मिले हमारे पूर्वज प्यारे, 
उससे हे भगवान! कभी हम रहें न न्यारे। 
लोट लोट कर वहीं हृदय को शान्त करेंगे, 
उसमें मिलते समय मृत्यु से नहीं डरेंगे। 
उस मातृभूमि की धूल में जब पूरे सन जायँगे, 
हो कर भव-बन्धन-मुक्त हम आत्मरूप बन जायँगे ॥ 
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॥) 
जितने गुण सागर नागर हैं, कहते यह बात उजागर हैं। 
अब यद्यपि दुर्बल, आरत है, पर भारत के सम भारत है ॥ 
(2) 


बसते वसुधा पर देश कई, जिनकी सुषमा सविशेष नई। 
पर है किस में गुरुता इतनी-भरपूर भरी इसमें जितनी ॥ 


(3) 
गुण गुम्फित हैं इसमें इतने-पृथिवी पर हैं न कहीं जितने। 
किसकी इतनी महिमा वर है? इस पै सब विश्व निछावर है ॥ 
(4) 


जन तीस करोड़ यहाँ गिन के-कर साठ करोड़ हुए जिन के। 

जग में वह कार्य्य मिला किसको-यह देश न साध सके जिसको? 
७) 

उपजें सब अन्न सदा जिस में-अचला अति विस्तृत है इसमें । 

जग में जितने प्रिय द्रव्य जहाँ-समझो सब की भव भूमि यहाँ ॥ 
(6) 


प्रिय दृश्य अपार निहार नये-छवि वर्णन में कवि हार गये। 
उपमा इसकी न कहीं पर है, धरणी-धर ईश-धरोहर है ॥ 


(7) 
जलवायु महा हितकारक है-रुज-हारक स्वास्थ्य-प्रसारक है। 
द्युतिमन्द दिगन्त मनोरम है, क्रम षड ऋतु का अति उत्तम है॥ 
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(8) 
सुखकारक ऊपर श्याम घटा, दुखहारक भूपर शस्य-छटा। 
दिन में रवि लोक-प्रकाशक है, निशि में शशि ताप-विनाशक है ॥ 


(9) 


छविमान कहीं पर खेत हरे, वन-बाग कहीं फल-फूल भरे। 
गिरि तुंग कहीं मन मोह रहे, सब ठौर जलाशय सोह रहे ॥ 


(20) 


रतनाकर की रसना पहने-बहु पुष्प-समूह बने गहने। 
परिधान किये तृण-चीर हरा-अति सुन्दर है यह दिव्य धरा ॥ 


(I]) 


बहु चम्पक, कुन्द, कदम्ब बड़े, वकुलादि अनन्त अशोक खड़े। 
कितने न इसे वर वृक्ष मिले, अति चित्र-विचित्र प्रसून खिले ॥ 


(2) 


मृदु!, वेर, मुखप्रियः, जम्बु फले, कदली, शहतूत, अनार भले। 
फलराज रसाल समान कहीं-फल और मनोहर एक नहीं ॥ 


(23) 


कृषि केसर की भरपूर यहाँ, मृग-गन्ध', कुसुम्भ, कपूर यहाँ। 
समझो मधु का बस कोश इसे, रस हैं इतने उपलब्ध किसे? 


(4) 
अमृतोपम अद्भुत शक्तिमयी-जिनकी सुगुण-श्रुति नित्य नयी। 
इसमें बहु ओषधियाँ खिलतीं, जल में, थल में, तल में मिलतीं ॥ 
5) 
कृषि में इसने जग जीत लिया, किसने इस सा व्यवसाय किया? 
सन, रेशम, ऊन, कपास अहो! उपजा इतना किस ठौर कहो? 
7. मृदु = अमरूद | 2. मुखप्रिय = नारंगी। 3. रसाल = आम । 4. मृगगन्ध = कस्तूरी । 
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(76) 

अवनी-उर में बहु रल भरे, कनकादिक धातु-समूह धरे। 

वह कौन पदार्थ मनोरम है-जिस का न यहाँ पर उद्गम है? 
(37) 

कवि, पण्डित, वीर, उदार महा-प्रकटे मुनि धीर अपार यहाँ। 

लख के जिनकी गति के मग को-गुरुज्ञान सदा मिलता जग को ॥ 
([8) 

बहु भाँति बसे पुर-ग्राम घने, अब भी नभ-चुम्बक धाम बने। 

सब यद्यपि जीर्ण-विशीर्ण पड़े-पर पूर्व दशास्मृति-चिह खड़े ॥ 
(9) 

अब भी वन में मिल के चरते-बहु गो-गण हैं मन को हरते। 

इन सा उपकारक जीव नहीं, पय-तुल्य न पेय पदार्थ कहीं ॥ 
(20) 

मद-मत्त कहीं गज झूम रहे, मुद मान कहीं मृग घूम रहे। 

सुख, चातक, कोकिल बोल रहे, कर नृत्य शिखी-गण डोल रहे ॥ 
(२१) 

शतपत्र कहीं पर फूल रहे, मधु-मुग्ध मधुव्रत भूल रहे। 

कलहंस कहीं रव हैं करते, जल-जीव प्रमोद भरे तरते ॥ 
(22) 

शुचि शीतल-मन्द-सुगन्ध सनी-फिरती पवन प्रिय नारि बनी I 

हरती सबका श्रम सेवन में, भरती सुख है तन में, मन में ॥ 
(23) 


जगतीतल में वह देश कहाँ-निकले गिरि-गन्ध विशेष जहाँ? 
इसमें मलयाचल शोभन है, जिसमें घन चन्दन का वमे है ॥ 
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(24) 

सिर है गिरिराज अहो! इसका-इस भाँति महत्त्व कहो किसका? 

तुहिनालय यद्यपि नाम पड़ा-विभवालय है वह किन्तु बड़ा ॥ 
(25) 

वर विष्णुपदी बहती इस में, रवि की तनया रहती इस में। 

अघ-नाशक तीर्थ अनेक यहाँ मिलती मन को चिर शान्ति जहाँ ॥ 
(26) 

क्षिति-मण्डल था जब अज्ञ सभी, यह था अति उन्नत, सभ्य तभी। 

बहु देश समुन्नत जो अब हैं-शिशु-शिष्य इसी गुरु के सब हैं॥ 
(27) 

शुचि शौर्य्य-कथा इतनी किसकी-जग-विश्रुत है जितनी इसकी? 

अमरों तक का यह मित्र रहा, अति दिव्य-चरित्र पवित्र रहा ॥ 
(28) 

ध्रुव धर्म्ममयी इसकी क्षमता-रखती न कहीं अपनी समता। 

गरिमा इसकी न कहाँ पर है-किस से न लिया इसने कर है? 
(29) 

श्रुति, शास्त्र, पुराण तथा स्मृतियाँ, बहु अन्य सुधी-गण की कृतियाँ। 

नय-नीति-नियन्त्रित तन्त्र बने, सब ही विषयों पर ग्रन्थ घने ॥ 
(30) 

कविता, कल, नाट्य, सुशिल्पकला, इस भाति बढी किस ठैर भला? 

किस पै न रहा इसका कर है-किस सद्गुण का न यहाँ घर है? 
(3]) 

सुखमूल सनातन धर्म्म रहा, अनुकूल अलौकिक कर्म्म रहा। 

वर वृत्त बढ़े इतने किस के? नर क्या, सुर भी वश थे इसके ॥ 
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(32) 
सुख का संब साधन है इसमें, भरपूर भरा धन है इसमें। 
पर हा! अब योग्य रहे न हमीं-इससे दुख की जड़ आन जमीं ॥ 
(33) 


सुनके इसकी सब पूर्व कथा-उठती उर में अब घोर व्यथा। 
इसमें इतना घृत-क्षीर बहा-जितना न कहीं पर नीर रहा ॥ 


(34) 
अब दीनदयालु, दया करिये, सब भाँति, दरिद्र-दशा हरिये। 
भरिये फिर वैभव नित्य नया, चिरकाल हुआ सुख छूट गया ॥ 
(35) 


अवलम्ब न और कहीं इसको, तजिये हरि, हाय! नहीं इसको। 
खलता दुख-दैत्य महोदर है, यह भारत स्वर्ग-सहोदर है ॥ 


प्राचीन भारत 


(3) 
सुख सभी जिसको तुमने दिये, विविध रूप धरें जिसके लिये। 
न कुछ वस्तु अलभ्य रही जहाँ, अब हरे! वह भारत है कहाँ? 
(2) 


न जिसमें जन एक दुखी रहा, सतत जो सब भाँति सुखी रहा। 
कुशल-मंगल का गृह था जहाँ, अब हरे! वह भारत है कहाँ? 
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(3) 
सुन पड़ा न अकाल जहाँ कभी, मुदित निर्भय थे रहते सभी 
विपुल था धन-धान्य भरा जहाँ, अब हरे! वह भारत है कहाँ? 
(4) 
ऋतु-विपर्यय था न हुआ कभी, अखिल आयु प्रसन्न रहे सभी। 
विवश थे सब रोग सदा जहाँ, अब हरे! वह भारत है कहाँ? 
(5) 


सब मनुष्य जहाँ मतिमान थे, सब विरोग तथा बलवान थे। 
सब जितेन्द्रिय, सज्जन, थे जहाँ, अब हरे! वह भारत है कहाँ? 


(6) 
| यदपि वर्ण-विभेद-विचार था, पर परस्पर प्रेम अपार था। 
कलहकारक द्वेष न था जहाँ, अब हरे! वह भारत है कहाँ? 
(7) 
सदुपदेशक थे द्विज सक्रिय, सुजन-रक्षक क्षत्रिय थे प्रिय। 
विभवःवर्द्धक वैश्य रहे जहाँ, अब हरे! वह भारत है कहाँ? 
(8) 
सुकवि, शिल्पि, गुणी, नट, गायक, कुशल कोविद, चित्र-विधायक । 
अति असंख्यक थे मिलते जहाँ, अब हरे! वह भारत है कहाँ? 
(9) 
विपुल वाणिज-वृत्ति जहाँ बढ़ी, समय के सिर उन्नति थी चढ़ी। 
जुटि रही न किसी गुण की जहाँ, अब हरे! वह भारत है कहाँ? 
(I0) 


समय पै घन नीर दिया किये, स्वजन के सम काम किया किये । 
कृषि यथेष्ट सदैव हुई जहाँ, अब हरे! वह भारत है कहाँ? 


200 / मेथिलीशरण गुप्त ग्रन्यावली : खण्डः 


Hindi Premi 


OT ७ न Sl STD UIP) PONE ie CM किक? २ 


|! .. :-:.. 3: शक 


() 
सब प्रकार परस्पर प्रीति थी, अति ग्रथोचित उत्तम नीति थी। 
लख पड़ी न कुरीति कहीं जहाँ, अब हरे! वह भारत है कहाँ? 
(9) 
सुन पड़ी न कहीं छल-छिद्रता, तनिक दीख पड़ी न दरिद्रता । 
डर किसी अरि का न रहा जहाँ, अब हरे वह भारत है कहाँ? 
(3) 
विदित है जिसकी वर वीरता, निरुपमेय रही ध्रुव धीरता। 
सब समृद्ध, स्वतन्त्र रहे जहाँ, अब हरे! वह भारत है कहाँ? 
(I4) 


रति रही सब की निज धर्म में, मति रही सब काल सुकर्म में। 
गति रही श्रुति-पद्धति में जहाँ, अब हरे! वह भारत है कहाँ? 


(75) 
क्रषि तथा मुनि मंगल धाम थे, तप जहाँ करते अविराम थे। 
प्रचुर पुण्यतपोवन थे जहाँ, अब हरे! वह भारत है कहाँ? 
(6) 
हवन-अग्नि जहाँ न रुकी कभी, श्रुति-पुराण-सुधा न चुकी कभी। 
सुकृत का अति संचय था जहाँ, अब हरे! वह भारत है कहाँ? 
(I7) 
सुगुण शीलवती कुल-कामिनी, निपुण थीं सब सत्पथगामिनी। 
तनिक भी कुविचार न था जहाँ, अब हरे! वह भारत है कहाँ? 
(:8) 


रुदन-नीर जहाँ न कभी बहा, श्रवण-गोचर गान सदा रहा। 
सतत उत्सव थे रहते जहाँ, अब हरे! वह भारत है कहाँ? 
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(9) 


जगत ने जिस के पद थे छुए, सकल देश ऋणी जिसके हुए। 
ललित लाभ-कला सब थीं जहाँ, अब हरे! वह भारत है कहाँ? 


(20) 


गुण कहाँ तक यों उसके कहें? उचित है अब तो चुप हो रहें। 
सुख-कथा दुख-दायक है यहाँ! अब हरे! वह भारत है कहाँ? 


ब्राह्मणों से विनय 
() 


हे अग्रजन्म, भूदेव, पूज्यपद विप्रवरो! 

इस निज विनीत जन की विनती पर ध्यान धरो। 
क्या थे तुम, अब क्या हुए, विचारो दया करो, 

सब बातें सोच विचार शीघ्र दुख-दोष हरो ॥ 


(2) 
इस समय तुम्हारी दशा बहुत ही हीन हुई, 
यह जाति तुम्हारी देखो कैसी दीन हुई! 
वह शक्ति अलौकिक सकल मूल से क्षीण हुई, 
हा! पूर्वकाल की कथा आज सब लीन हुई ॥ 


(3) 
अब वह तप-तेज विचित्र कहो सब कहाँ गया? 
वह अनुपम ज्ञान पवित्र अहो! सब कहाँ गया? 
भस्मावशेष-पावक-सम तुम निःशक्त हुए! 
वे धर्म्म-कर्म्म हा! हन्त! आज सब त्यक्त हुए ॥ 
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(4) 
देखो तो तुमसे जगत आज है क्या कहता, 
लोकापवाद का सदा न किस को डर रहता? 
है किन्तु नहीं उसका भी अब कुछ ध्यान तुम्हें! 
मानापमान का भी न रहा क्या ज्ञान तुम्हें? 


(5) 
रच सकते थे जो सृष्टि दूसरी निज बल से, 
कर सकते थे भव भस्म अंजली के जल से। 
हा! द्वार द्वार फिरते हो अब तुम लोग वही, 
है अहो! तुम्हारे योग्य कहो क्या काम यही? 


(6) 
हे देव! तुम्हारी तनिक दृष्टि ही की गति से, 
हो सकते थे कुछ अधिक रंक भी भूपति से। 
हा! वही आज तुम-हैं जो मद में सने हुए- | 
उद्धत धनियों के चाटुकार हो बने हुए! | 


(7) 
तुम हो कर भी कुशपाणि विश्व के शासक थे, 
वर विक्रम-बुद्धि-विकास त्रास-दुखनाशक थे। 
करते थे प्रकट प्रभाव नित्य तुम नये नये, 
बोलो तो, अब वे कर्म तुम्हारे कहाँ गये? 


(8) 


श्री परशुराम, कृप, द्रोण-तुल्य थे वीर तुम्हीं, 
गौतम, वशिष्ठ की भाँति विदित थे धीर तुम्हीं। 
सुरपति भी जिन से रण-सहायता लेते थे, 
वे नृप सिंहासन तुम्हें देख तज देते थे ॥ 
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(9) 


हे याज्ञवल्क्य, व्यासादिक के कुल-वीर वरो, 

भृगु, भरद्वाज, पाराशर मुनि के वंशधरो! 
होकर सचेत जागो निज कर्म प्रकाश करो, 

मत नेत्र मूँद कर अपना आप विनाश करो ॥ 


(20) 


संसार देख कर जिन्हें चकित होता मन में, 
करता है शिक्षा-ग्रहण आत्महित-साधन में। 
वे ग्रन्थ तुम्हारे ही पुरखों के रचे हुए, 
हैं अब भी अनुपम और नाश से बचे हुए ॥ 


(]) 
तुम डूबे ब्रह्मानन्द नाम के थे रस में, 
मन के समेत सम्पूर्ण इन्द्रियाँ थीं वश में। 
पर हाय! देख कर तुम्हें प्राण रोते अब हैं, 
वे बातें स्वप्न-समान जान पड़ती सब हैं ॥ 


(:2) 
तत््वज्ञ-वृन्द सब जिसे भक्ति-वश है कहता, 
सहचर सा वह सर्वेश तुम्हारा था रहता। 
सोचो तो, कैसे वृत्त तुम्हारे बढ़े रहे, 
आध्यात्मिक-उन्नति-शिखरों पर तुम चढ़े रहे ॥ 


3) 
दिखला दो अब फिर वही पूर्व का मान यहाँ, 
फैला दो फिर वह ज्ञान और विज्ञान यहाँ। 
सम्पूर्ण समाजों के प्रधान थे एक तुम्हीं, 
सब विषयों का करते थे देव! विवेक तुम्हीं ॥ 
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(I4) 
उन्नति के पीछे अवनति होती है जैसे, 
अवनति के पीछे उन्नति भी होती वैसे। 
अतएव उठो अब लेकर उन्नति के मग को, 
वतला दो अपनी शक्ति शीघ्र सारे जग को ॥ 


(5) 
यदि अब भी तुम कर्तव्य न पालोगे अपना। 
तो रह जावेगा पूर्वकाल निश्चय सपना। 
हिन्दू-समाज के दोष तुम्हीं पर आते हैं 
सब बातों में अगुआ ही पूछे जाते हैं ॥ 


ब्रह्मचर्य का अभाव 


() 
“रस बिना कविता वृथा है” ठीक है यह वात, 
पर किसे भीषण कथा रस-पूर्ण होगी ज्ञात? 
ब्रह्मचर्य-व्रत बिना है जो हमारा हाल, 
मित्र! उसका चित्र-दर्शन है बड़ा विकराल ॥ 


(2) 


बढ़ रहे अब क्यों निरन्तर नित्य नूतन रोग? 
क्यों न होते पूर्व के से शक्तिशाली लोग? 
सर्वथा स्वल्पायु होकर घट रहे क्यों आर्य्य? 
पूर्वजों के तुल्य क्यों होते न हम से कार्य्य? 
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(3) 
एक उत्तर है यहाँ पर-बब्रह्मचर्य्याभाव', 
कर रहा घुस कर यही घर घर भयंकर घाव। 
वीर्य्य बल का मूल है संसार में जो सार, 
ब्रह्मचर्य्याश्रम बिना उसका कहाँ आधार? 


(4) 
ब्रह्मचय्यभाव है जब वीर्य्य का क्या काम, 
वीर्य्य जब तनु में नहीं बल का कहाँ फिर नाम? 
बल नहीं जब देह में हों क्यों न नाना रोग, 
रोग-युक्त शरीर कै दिन भोग सकता भोग? 


(5) 
वीर्य्य दैहिक शक्ति का ही है नहीं आगार, 
मानसिक बल-बुद्धि का भी है यही आधार। 
कुछ विचार किया जहाँ मस्तक हुआ सविकार! 
इस दशा में किस तरह हो ज्ञान का विस्तार? 


(6) 


एक वे हैं कर रहे जो अद्भुताविष्कार, 

एक हम हैं, खोल बैठे, मूर्खता का द्वार! 
वीर्य्य-बल-सम्पन्न हैं वे हम विपन्न-अशक्त? 

भेद हम में और उनमें हो न क्यों फिर व्यक्त? 


(7) 
वीर्य्यं से ही धीरता को धार सकते धीर, 
वीर्य्य से ही वीरता को प्राप्त होते वीर। 
वीर्य्य से ही भीष्म में थी आत्म-शक्ति असीम, 
वीर्य से ही हाथियों को फेंकते थे भीम ॥ 
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(8) 
पुत्र ने माँ का अभी छोड़ा नहीं पय-पान, 
पौत्र-दर्शन की हमें इच्छा हुई बलवान! 
स्वल्प वय में ही तनय का कर दिया बस व्याह, 
आह! इस वात्सल्य की भी है भला कुछ थाह!!! 


(9) 


वीर्यय-रक्षा का जिन्हें मिलता न अवसर हाय! 

क्यों न वे अल्पायु होकर नष्ट हों निरुपाय? 
प्राण से प्यारे सुतों का भूलकर परिणाम- 

कर रहे माता-पिता ही शत्रुओं का काम! 


; (20) 
वीर्य्यं की परिपुष्टता से हैं स्वयं जो हीन- 
क्यों न हो सन्तान उनकी क्षीण और मलीन? 
कर कभी सकते न अंकुर बीज-गुण-विच्छेद, 
ईश-नियमों में कभी होता न विनिमय भेद ॥ 


(I]) | 
हाय! मेधा-शक्ति अब देती नहीं है साथ, | 
मक्खियाँ कैसे उड़ें, उठते नहीं हैं हाथ। 
पूर्ण यौवन काल ही में हो गया कृश गात, 
ब्रह्चर्य्याभाव के हैं ये सभी उत्पात ॥ 


(22) 


पूर्वजों के बुद्धिबल की बात कहते आज- 

हाय! क्यों गिरती न हम पर लाजरूपी गाज? 
आज भी जिनके अलौकिक कार्य्य हैं अविलीन, 

क्या वही पूर्वज हमारे थे हमीं से दीन? 


| 
| 
[ 
| 
। 


पद्य-प्रबन्ध / 207 ड 


ee | indi Premi 


(23) 
ब्रह्मचर्य्य-ब्रत-सहित कर शास्त्र-शीलन शुद्ध, 
था प्रथम होना कहाँ तो पुष्ट और प्रबुद्ध। 
हा! कहाँ अब जन्म से ही ये विषय के साज, 
पतित होगा क्या हमारा और अधिक समाज? 


(4) 
मनुज में मनुजत्व का है चिह केवल शील, 
ब्रह्मचर्य्यं बिना हुई उस शील में भी ढील। 
आत्मसंयम-हेतु है बस ब्रह्यचर्य्य प्रधान, 
ब्रह्मचर्य्यं मनोदमन का है प्रथम सोपान ॥ 


(I5) 
वीर्य्य-रक्षा के बिना होते न अवयव पुष्ट, 
वृद्धि कैसे हो हमारी, क्यों न हों रुज रुष्ट? 
) रोक सकती औषधें क्या यह अपार अनर्थ? 
नष्ट-मूल-महीरुहों को सोचना है व्यर्थ ॥ 


(6) 


नियम के प्रतिकूल जो करने गये हैं काम, 
हो गया है नाश उनका मिट गया है नाम। 
यदि न चेतेंगे हमें भी क्यों न होगा दण्ड, 
प्रकृति-शासन. में दया का है अभाव अखण्ड ॥ 


(I7) 


भाग्य पर करते वृथा हम रोष या सन्तोष, 
समय के सिर थोपते हैं व्यर्थ ही सब दोष। 

कर्म्म-फल के भोग का गाता न कोई गीत, 
समय क्या विपरीत है बस हैं हमीं विपरीत ॥ 
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(8) 
हो उठे यदि फिर यहाँ पर ब्रह्मचर्य्य-स्फूर्ति, 
तो हमारी हीनता की हो सहज ही पूर्ति। 
प्राप्त हो फिर से हमें वह बुद्धि और विवेक, 
जन्म लें घर घर यहाँ पर राममूर्ति अनेक ॥ 


(29) 


वीर्य्य-रक्षण जो हमें होगा न अब भी इष्ट, 
तो हमारा नाम ही रह जायगा अवशिष्ट। 
दीखती सर्वत्र है बलवान ही की चाह, 
लोक में निर्बल जनों का है नहीं निर्वाह ॥ 


(20) 


हा हरे! हा दीनबन्धो! हा विभो! विश्वेश! 

कौन हर सकता हमारा तुम बिना यह क्लेश? 
दीजिए दृढ़ मति दयामय, कीजिए मद-मुक्त, 

हो सकें जिसमें पुनः हम पूर्व-गौरव-युक्त ॥ 


ग्रन्थ-गुण-गान 
() 
विद्या तथा बुद्धि-निधि प्रधान, न ग्रन्थ होते यदि विद्यमान । 
तो जानते क्यों कर आज मित्र! स्वपूर्वजों के हम सच्चरित्र? 


(2) 


हे ग्रन्थ! द्रव्यादि न रंच लेते, तो भी सुशिक्षा तुम नित्य देते। 
दयालुता निस्पृहता उदार! होगी भला क्या इससे अपार! 
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(3) 


हे ग्रन्थ! मोद-प्रद सर्व काल, हुए हजारों तुम से निहाल । 
सेवा तुम्हारी कर के सहर्ष, होता हमारे गुण का प्रकर्ष ॥ 


(4) 


सद्धर्म का मार्ग तुम्हीं बताते, तुम्हीं अघों से जग में बचाते। 
हे ग्रन्थ! विद्वान तुम्हीं बनाते, तुम्हीं दुखों से हम को छुड़ाते ॥ 


(5) 
दयादि जो सद्गुण विश्व में हैं, वे भी तुम्हीं से मिलते हमें हैं। 
हे ग्रन्थ! कर्म्मण्य, उदार, धीर, होते तुम्हीं से हम शूरवीर ॥ 


(6) 
होता न जो जन्म कहीं तुम्हारा, अकार्य्य होता अति ही हमारा। 
हे ग्रन्थ! सन्ताप, बिना तुम्हारे-पाते अनेकों हम लोग सारे ॥ 


(7) 
जो जीर्ण होने पर भी अपार, त्यागे न हे ग्रन्थ! परोपकार । 
बिना तुम्हारे अति धन्य धन्य है कौन ऐसा जग बीच अन्य? 


(8) 
सर्वस्व जान निज जीवन के समान- 
हैं मानते जब तुम्हें बुध भी प्रमाण। 
हे ग्रन्थ रल जग में नर नामधारी- 
देगा न आदर तुम्है फिर कौन भारी? 


(9) 
पुत्रादि - कीर्तिकर चिह्ठ सभी मही में 
होते विलुप्त नर के कुछ काल ही में। 


तच्चिह किन्तु जग में अति ही प्रधान- 
हे ग्रन्थ! नित्य रहते तुम विद्यमान ॥ 
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(0) 
हे ग्रन्थ! सद्गुरु सदा तुम हो हमारे, | 
हैं सर्वदा हम ऋणी जग में तुम्हारे। 
दे ज्ञान, क्योंकि तुम मंगल मूलकारी, 
हो नित्य नाश करते विपदा हमारी ॥ 


(]) 
विद्याएँ हैं विदित जितनी विश्व में विद्यमान, 
हे सद्ग्रन्थ! प्रकट उनके हो तुम्हीं सन्निधान। 
देते जो यों तुम न उनको स्वाश्रयानन्दकारी- 
होती तो वे सब न इतनी विश्व-विख्यात भारी ॥ 


(2) 
तुम्हारी हे ग्रन्थो! निपट जड़ भी संगतिकर, 
अहो! हो जाते हैं कुछ समय में पण्डित वर। 
सभी दानों से जो सब समय है श्रेष्ठ विदित, 
वही विद्या-दान प्रकट करते हो तुम नित ॥ 


| 
| 
| 
} 
{ 
। 
| 
। 
| 
| 
| 
j 
| 


RE) 
किये जाने से भी फिर फिर सदा प्रश्न तुम से । 
नहीं होते जी में कुपित तुम हे ग्रन्थ! हम से। | 
तथा शिक्षा देते तुम नित बिना ताइन हमें, 
अतः हो क्यों प्यारे फिर तुम हमारे न जग में? 


(4) 
छिपाते हो कोई तुम न हमसे वात अपनी, 
सुशिक्षा देते हो स्मरण तुम को ग्रन्थ! जितनी। 
तुम्हारा तो भी जो सतत न करें आदर हम, | 
हमारा सा होगा अहह! फिर तो कौन अधम? 
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(25) 


सभी विद्याओ के शरण तुम हो सन्तत जब, 

कहो कैसे गावें गुण-गण तुम्हारे हम तब? 
दिखाता है कोई प्रकट तुम सा अन्य न हमें, 

तुम्ही हो हे ग्रन्थप्रवर! तुम से सेव्य जग में ॥ 


सुकवि-संकीर्तन 


(0) 
हे सुकवे! तुम धन्य धन्य हो, अन्य विधाता ईश-जन्य हो। 
सुधा-समान तुम्हारी वाणी, है हमको अतीव कल्याणी ॥ 
| (2) 
दिव्य गान के तुम गायक हो, कविता कान्ता के नायक हो। 
सुखपूर्वक शिक्षा-दायक हो, नीति-रीति के उन्नायक हो ॥ 
(3) 
तुम रस की वर्षा करते हो, सारा मनस्ताप हरते हो। 
सद्भावांकुर फैलाते हो, सुख के फल सम्मुख लाते हो ॥ 
(4) 


कभी वीर रस की अर्चा से, कभी रौद्र रस की चर्चा से। 
तुम भुजदण्डों को फड़काते, भीरु जनों को वीर बनाते ॥ 


(5) 


जब तुम करुण गीत गाते हो, पत्थर को भी पिघलाते हो। 
औरों के दुख में मन रोता, इस रोने में भी सुख होता ॥ 
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(6) 


युक्ति-पूर्ण अद्भुत रस-वर्णन, सहसा विस्मित करता है मन। 
प्रतिभा का वह परिचय पाकर, बढ़ती भक्ति हमारी तुम पर ॥ 


(7) 
लोक-सुरुचि-रक्षा करने को, हिंसादिक दुष्कृत हरने को। 
तुम बीभत्स कथा कहते हो, सने लोक-हित में रहते हो ॥ 
(8) 
शब्द-चित्र-गत न्यारे न्यारे, दिखलाकर कल्मष-फल सारे। 
दुष्टों में तुम भय सरसाते, महाभयानक रस बरसाते ॥ 
(9) 
उदासीनता के रहते भी, चिन्ता-लहरी में बहते भी। 
देख हास्य-रस-रंग तुम्हारा, खिल जाता है हृदय हमारा ॥ 
(I0) | 
जब शृंगार सुरस में सनते, स्वयं मनोज-बाण तुम बनते। । 
कट जातीं रातें की रातें, चुकती नहीं प्रेम की बातें ॥ 
(77) 
अहा! शान्त रस की सुरसरि का, (मद-मालिन्य-मोह-अघ-अरि का) | 
जब तुम पुण्य प्रवाह बहाते, धरा धाम को स्वर्ग बनाते ॥ | 
(2) | 
बड़े बड़े षटू शास्त्री देखे, तर्क खेल है जिन के लेखे। | 
पर वर वचन मन्त्रमय सारे, हिस्से में बस पड़े तुम्हारे ॥ 
(23) 


| 
सुन कर वे रस भरी उक्तियाँ, और तुम्हारी नयी युक्तियाँ। | 
विस्मित से हम रह जाते हैं, महा अलौकिक सुख पाते हैं॥ | 
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(74) 

शब्द-सृष्टि के तुम पालक हो, तुम्ही समय के संचालक हो। 

तुम भावों के भव्य भूप हो, तुम समाज के प्राण रूप हो ॥ 
(5) 

यदपि कल्पना के स्वामी हो, किन्तु सत्य के अनुगामी हो। 

कुछ भी हो, तुम झूठ न कहते, दूर चाटुकारी से रहते ॥ 
([6) 

जिन वाक्यों को हम कहते हैं, वे ही कविता में रहते हैं। 

पर वे चित्त चमत्कृत करते, तुम उनमें बिजली सी भरते ॥ 
(I7) 

तब सुवर्णमय सुन्दर मोती, ज्योति समुज्ज्वल जिन की होती। 

रसिक-कण्ठ भूषित करते हैं, मन में महा मोद भरते हैं ॥ 
(8) 

जालरन्ध्र-गत आतप-द्वारा, लहराती ज्यों भूकण धारा। 

प्रतिभामय सिर मध्य तुम्हारे, सृष्टि-पदार्थ घूमते सारे ॥ 
(9) 

जब प्रतिभा विकास पाती है, सुध-बुध तुम्हें भूल जाती है। 

मिल जाती है दिव्य दृष्टि सी, करते हो तुम सुधा-वृष्टि सी ॥ 
(20) 

स्वस्थ बैठ जब नेत्र मीचते, तुम भविष्य का चित्र ख़ींचते। 

भूतकाल की जब सुध लेते, वर्तमानता उसको देते। 
(2]) 


हम भी चारों ओर विचरते, प्रकृति-पदार्थ निरीक्षण करते। 
पर तुम दृश्य देखते जैसे, दुर्लभ हमें स्वप्न में वैसे ॥ 
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(22) 
तुच्छ वस्तु हम जिसे लेखते, तुम महत्वमय उसे देखते। 
जब तुम उसका भेद बताते, तब हम भी उसको लख पाते ॥ 
(28) 
छोटी से छोटी बातों में, खेल-कूद की भी घातों में। 
तुम वे वे निष्कर्ष दिखाते, दंग हुए से हम रह जाते ॥ 
(24) 
अप्रतिबन्धकता के प्रेमी, सदाचार के सच्चे नेमी। 
तुम श्रम-जन्य-खेद-हर्ता हो, अनुपम कार्य्यो के कर्ता हो ॥ 
(25) 


तुम स्वतन्त्रताप्रिय सुहृदय हो, मनमौजी हो मुद-मदमय हो। 
महा मनोरंजन रस-घन हो, रसिक जनों के जीवन धन हो ॥ 


(26) 
तुम मनुष्यता के त्राता हो, भद्र भारती के भ्राता हो। 
देते हो तुम शान्ति शोक में, है न तुम्हारा साम्य लोक में ॥ 
(27) 
तुम नव जीवन-संचारक हो, पतित जाति के उद्धारक हो। 
अति अपूर्व उन्नतिकारक हो, अनुत्साह के संहारक हो ॥ 
(28) 
तुम गौरव-ारिमा के गृह हो, निर्लोभी, निश्चल, निस्पृह हो। 
राज्य तुम्हारे निकट तुच्छ है, सब कुछ काव्यग्रसून-गुच्छ है॥ 
(29) 


सुयश-चिह उत्तुंग हमारे, मिट्टी में मिल जाते सारे। 
किन्तु तुम्हारी प्यारी कविता, रहती है जब क शशि-सविता' ॥ 
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(30) 


सब झगड़ों से निपट निराले, तदपि लोक-हित करनेवाले । 
धन्य तुम्हारे सभी काम हैं, करते हम तुमको प्रणाम हैं ॥ 


(3]) 


अनुभव करता है सब कोई, करा सके जो कवि है सोई। 
कवि होना ईश्वराधीन है, ईश्वर सन्तत सुकृत-लीन है ॥ 


कुकवि-कीर्त्तन 


() 
हो तुष्ट नीच को ऊँच प्रमाणित करना, 
हो रुष्ट ऊँच को नीच-पंक्ति में धरना। 
लेकर मनमाना मार्ग सवर्ग विचरना, 
लड़ने भिड़ने को नहीं किसी से डरना। 
यों आप सभी पर विकट प्रभाव जमाते, 
कविराज! आप के चरित न जाने जाते ॥ 


(2) 
हो आश्रयदाता क्‍यों न अज्ञ, अभिमानी, 
कर देंगे जाहिर उसे आप 'लासानी'। 
होती हो तो हो जाय कलंकित बानी, 
पर आप करेंगे जरा न आनाकानी। 
मिथ्या स्तुति करके कभी न आप अघाते, 
कविराज! आप के चरित न जाने जाते ॥ | 
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(3) 
बाहर अपने को दीन दास बतलाना, 
इस भाँति अलौकिक शील स्वभाव दिखाना । 
पर रखकर भीतर गर्व महा मनमाना, 
सब जग को तुच्छ विचार नहीं सकुचाना। 
जाने कितने छल नहीं आप को आते! 
कविराज! आपके चरित न जाने जाते ॥ 


(4) 


सम्पूर्ण अर्थ का नाश क्यों न हो जावे, 
पर यमक जरा भी नहीं बिगइने पावे। 
चाहे प्रसाद का नहीं लेश भी आवे, 
शब्दालंकारों की न कमी दिखलावे। 
तुक ही को कविता-मूल आप बतलाते, 
कविराज! आपके चरित न जाने जाते ॥ 


(5) 


है काव्य आप के जान पद्य तुक-धारे, 
तद्विपय एक रस-केलि आप निबारे। 
जगतीतल में कवि एक आप ही प्यारे, 
हैं विषयी जन ही रसिक मदन के मारे। 
उड़ती चिड़िया भी आप तुरन्त फॅसाते, 
कविराज! आप के चरित न जाने जाते ॥ 


(6) 
है जिस कविता का काम लोक-हित करना, 
सद्भावों से मन मनुज मात्र का भरना। 
पहले तो कान्ता-सदृश हृदय को हरना, 
फिर प्रकटित करना विमल ज्ञान का झरना। 
हा! उसे आप व्यभिचारःप्रयोग बनाते! 
कविराज! आप के चरित न जाने जाते ॥ 
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(7) 
रखना न ध्यान कुछ समय आदि की गति का, 
करना विचार कुछ तथा न भावी क्षति का। 
गाकर सदैव बस राग एक रतिपति का, 
करना विनाश नवयुवक जनों की मति का। 
यों कुरुचि बढ़ाकर आप समाज डुबाते, 
कविराज! आप के चरित न जाने जाते ॥ 


(8) 
कविता-द्वारा वे बीज आप बोते हैं- 
फल जिनके विष से अधिक विषम होते हैं। 
जगते कुभाव सद्भाव सभी सोते हैं, . 
दोनों लोकों से लोग हाथ धोते हैं। 
` रोते हैं कितने नहीं आप के नाते! ई 
कविराज! आप के चरित न जाने जाते ॥ 


(9) 
विभुवर व्रजेश की ओट लिये मनमानी- 
रचते हैं रचना आप विषम विष-सानी। 
इस भाँति भक्ति-मिस सदा स्वार्थ के ध्यानी- 
करते हैं हा! हा! आप लोक-हित-हानी। 
क्या ईश्वर का भी नहीं आप भय खाते? 
कविराज! आप के चरित न जाने जाते ॥ 


(0) 
प्रिय चन्द्र-वदन की चटक नहीं हो जिसमें, 
नागिन सी लट की लटक नहीं हो जिसमें । 
भ्रू और दृगों की मटक नहीं हो जिसमें, 
मन्मथ महीप का कटक नहीं हो जिसमें। 
उसको कविता ही नहीं आप बतलाते! 
कविराज! आप के चरित न जाने जाते ॥ 
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(77) 
चाहे न वृत्त का बचे विनाश जरा भी, 
चाहे न ओज का पड़े प्रकाश जरा भी। 
पा सके भले ही रस न विकाश जरा भी, 
होते हँ किन्तु न आप हताश जरा भी। 
गाये जाते निज गीत बने मदमाते! 
कविराज आपके चरित न जाने जाते ॥ 


(2) 
हो क्यों प्रतिभा के नाम न घोर अँधेरी, 
चाहे न कल्पना करे भूल कर फेरी। 
सूरत अनुभव की हो न भले ही हेरी, 
हो जाती कविता किन्तु आप की चेरी!!! 
अपने मुँह अपनी आप बड़ाई गाते, 
कविराज! आपके चरित न जाने जाते ॥ 


(73) 


कर नकल और की सदा स्वनाम.खपा के- 

रख देना झटपट ग्रन्थ-समूह छपा के। 
यदि कोई कुछ प्रतिकूल कहे, छल पा के- 

करना दुग लोहित यथा प्रसून जपा के। 
चोरी-शहजोरी साथ आप अपनाते! 

कविराज! आप के चरित न जाने जाते ॥ 


(24) 
हो क्यों न अन्य कवि-गिरा सर्व-गुणधारी- 
भद्दी लगती है किन्तु आप को सारी। 
दाखें कितनी ही मधुर न हों बेचारी, 
है ऊँटों को बस ऊँट कटहली प्यारी। 
सब भाँति आप में हम विचित्रता पाते! 
कविराज! आपके चरित न जाने जाते ॥ 
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(75) 


पर-दोष देखते तथा उन्हें जब गाते, 
तत्काल आप हैं शेषनाग बन जाते। 
गुण किन्तु किसी के जहाँ ध्यान में आते- 
तब अन्ध और अति मूक आप को पाते। 
(विटचर कदापि क्या सुमन ओर मन लाते?) 
कविराज! आप के चरित न जाने जाते ॥ 


(26) 


गुण देख प्रशंसित किसी दूसरे जन के- 
जल-भुन रह जाते आप मौन से बन के। 
करते फिर नाना यल दोष-दर्शन के, 
फूटें जिस में विद्वेष-फफोले-मन के। 
इतने पर भी निरपेक्ष भाव दिखलाते! 
कविराज! आप के चरित न जाने जाते ॥ 


(27) 
उत्कर्ष किसी का जहाँ ध्यान में आया- 
तत्क्षण ही अपना उसे अमित्र बनाया। 
हरने को फिर उसका यशोर्थ मन भाया-- 
छोड़ा न एक भी यल जहाँ जो पाया। 
पर-निन्दा के नद आप अपार बहाते, 
कविराज! आप के चरित न जाने जाते ॥ 


(78) 
होता जब साहस प्रकट न कुछ कहने का, 
विज्ञों के सम्मुख निडर खड़े रहने का। 
लगता है भय निज ज्ञान-मान बहने का- 
प्रत्युत्तर रूपी कशाघात सहने का। 
तब छिपे छिपे अपशब्द आप बरसाते! 
कविराज! आप के चरित न जाने जाते ॥ 
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(79) 
कर कर असंख्य आक्षेप आप मरते हैं 
पर बुधवर उन पर ध्यान नहीं धरते हैं। 
इससे यह मतलब नहीं कि वे डरते हैं 
हाँ, किन्तु उपेक्षा तुच्छ जान करते हैं। 
(क्या श्वान-शब्द पर ध्यान गजेन्द्र लगाते ?) 
कविराज! आप के चरित न जाने जाते ॥ 


(20) 


रखते जो अपना साम्य न आप किसी में, 

होता है सब का भला सदैव इसी में। 
निज सम समझें यदि काक-पिकों को जी में, 

तो मानें क्या पिक इसे मान पृथिवी में? 
है अनन्वयालंकार आप के खाते, 

कविराज! आप के चरित न जाने जाते ॥ 


नागरी ओर हिन्दी 


() 
है एक-लिपि-विस्तार होना योग्य हिन्दुस्तान में- 
अब आ गयी यह बात सब विद्वज्जनो के ध्यान में। 
है किन्तु इसके योग्य उत्तम कौन लिपि गुण आगरी? 
इस प्रश्‍न का उत्तर यथोचित है उजागर-“नागरी' ॥ 


(2) 


समझें अयोग्य न क्यों इसे कुछ हठी और दुराग्रही, 

लिपियाँ यहाँ हैं और जितनी श्रेष्ठ सब से है यही। 
इसका प्रचार विचार से कल्याणकर सब ठौर है, 

सुन्दर, सरल, सुस्पष्ट ऐसी लिपि न कोई और है॥ 
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(3) 
सर्वत्र ही उत्कर्ष इसका हो चुका अब सिद्ध है, 
यह सरल इतनी है कि जिससे “बालबोध” प्रसिद्ध है। 
अति अज्ञ जन भी सहज ही में जान लेते हैं इसे, 
सम्पूर्ण सहदय जन इसी से मान देते हैं इसे ॥ 


(4) 
जैसा लिखो वैसा पढ़ो कुछ भूल हो सकती नहीं, 
है अर्थ का न अनर्थ इसमें एक बार हुआ कहीं। 
इस भाँति होकर शुद्ध यह अति सरल और सुबोध है, 
क्या उचित फिर इसका कभी अवरोध और विरोध है? 


(5) 
है हर्ष अब नित बुध जनों की दृष्टि इस पर हो रही, 
वह कौन भाषा है जिसे यह लिख सके न सही सही? 
लिपि एक हो सकती यही सम्पूर्ण भारतवर्ष में, 
हित है हमारा इसी लिपि के सर्वथा उत्कर्ष में ॥ 


(6) 
हैं वर्ण सीधे और सादे रम्य रुचिराकृति सभी, 
लिखते तथा पढ़ते समय कुछ श्रम नहीं पड़ता कभी । 
हैं अन्य लिपियों की तरह अक्षर न इसके भ्रम भरे, 
कुंचित, कठिन, दुर्गम, विषम, छोटे-बड़े खोटे खरे ॥ 


(7) 
गुर्जर तथा बंगादि लिपियाँ सब इसी से हैं बनी, 
है मूल उनका नागरी ही रूप-गुण-शोभा-सनी। 
अतएव फिर क्यों हो यही प्रचलित न भारत में अहो! 
क्या उचित शाखाश्रय कभी है मूल को तज कर कहो? 
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(8) 


आरम्भ से इस देश में प्रचलित यही लिपि है रही, 

अब भी हमारा मुख्य सब साहित्य रखती है यही। 
श्रुति, शास्त्र और पुराण आदिक ग्रन्थ-संस्कृत के सभी, 

अंकित इसी लिपि में हुए थे और में न कहीं कभी ॥ 


(9) 


उद्देश जिनका एक केवल देश का कल्याण था, 
सुर-सदृश ऋषियों ने स्वयं इसको किया निर्माण था। 
अतएव सारे देश में कर लिपि पुनः प्रचलित यही, 


5, 


मानों महा उद्देश उनका पूर्ण करना है वही ॥ 


(70) 


जिसमें हमारे पुण्य-पूर्वज ज्ञान अपना भर गये, 

स्वर्गीय शिक्षा का सदा को द्वार दर्शित कर गये। 
है जो तथा सब भाँति सुन्दर और सब गुण आगरी, 

प्यारी हमारी लिपि वही जीती रहे नित 'नागरी” ॥ 


(I]) 
इसके गुणों का पूर्ण वर्णन हो नहीं सकता कभी, 
स्वीकार करते विज्ञ जन उपयोगिता इसकी सभी। 
है नाम ही इसका स्वयं निज योग्यता बतला रहा, 
प्रख्यात है जो आप ही फिर जाय क्या उस पर कहा? 


(2) 


अत्यन्त आवश्यक यहाँ ज्यों एक-लिपि-विस्तार है, 

त्यों एक भाषा का अपेक्षित निर्विवाद प्रचार है। 
इस विषय में कुछ कथन भी अब जान पड़ता है वृथा, 

हैं चाहते सब जन जिसे उसके गुणों को क्या कथा? 
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(3) 
ज्यों ज्यों यहाँ पर एक भाषा वृद्धि पाती जायगी, 
त्यो त्यो अलौकिक एकता सब में समाती जायगी। 
कट जायगी जड़ भिन्नता की विज्ञता बढ़ जायगी, 
श्री भारती जन-जाति उन्नति-शिखर पर चढ़ जायगी। 


(4) 
सम्पूर्ण प्रान्तिक बोलियाँ सर्वत्र ज्यों की त्यों रहें, 
सब प्रान्त-वासी प्रेम से उनके प्रवाहों में बहें। 
पर एक ऐसी मुख्य भाषा चाहिए होनी यहाँ, 
सब देशवासी जन जिसे समझें समान जहाँ तहाँ ॥ 


(75) 
हो जाय जब तक एक भाषा देश में प्रचलित नहीं, 
होगा हजारों यल से भी कुछ हमारा हित नहीं। 
जब तक न भाषण ही परस्पर कर सकेंगे हम सभी, 
क्या काम कोई कर सकेंगे हाय! हम मिल कर कभी! 


(6) 
हा! एक भाषा के बिना इस देश के वासी यहीं- 
हम एक होकर भी अनेकों हो रहे हैं क्या नहीं? 
पर ध्यान अब कुछ लोग हैं इस पर न धरना चाहते; 
वे जाति-बन्धन तोड़ कर हैं ऐक्य करना चाहते! 


(I7) 


हम पूछते हैं विश्व में वह देश ऐसा है कहाँ- 

मत भिन्न सामाजिक तथा धार्म्मिक न होते हों जहाँ? 
पर क्या कभी मत-भिन्नता से देष होता है कहीं? 

दो नेत्र रहते भी अहो! हम देखते हैं कुछ नहीं! 
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(8) 
व्यवहार रोटी और बेटी का हुए पर भी अहो! 
क्या एक भाषा के बिना हम एक हो सकते कहो? 
अफसोस! जो कुछ कार्य्य है हम उसे तो करते नहीं, 
है जो अकार्य्य वृथा उसे करते हुए डरते नहीं! 


(29) 


हो एक भाषा की लता सर्वत्र जिसमें लहलही, 

प्रत्येक देशी विज्ञ जन का काम है पहला यही। 
साधक बनो पहले सभी जन सिद्धि पाओगे तभी, 

क्या पूर्ण योग्य हुए बिना फल-ग्राप्ति हो सकती कभी? 


(20) 


जब तक तुम्हारा तत्त्वमय उपदेश समझेंगे नहीं- 
हे शिक्षितो! हम अज्ञ जन क्या कर सकेंगे कुछ कहीं? 
इससे हमें उपदेश अपना देश-भाषा में करो, 
मत अन्य-भाषा-ज्ञान का गौरव दिखाने पर मरो ॥ 
$ 


(2) 


अब एक लिपि से भी अधिकतर एक भाषा इष्ट है, 
जिसके बिना होता हमारा सब प्रकार अनिष्ट है। 
अतएव है ज्यों एक लिपि के योग्य केवल “नागरी', 
त्यों एक भाषा-योग्य है 'हिन्दी' मनोज्ञ उजागरी। 


(22) 


प्रख्यात है इस देश की जब हिन्द' संज्ञा सर्वथा, 

वासी यहाँ के जब सभी (हिन्दू? कहे जाते तथा। 
तब फिर यहाँ की मुख्य भाषा क्यों न हिन्दी' ही रहे, 

है कौन ऐसा अज्ञ जो इस बात को अनुचित कहे? 
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(25) 


थोड़ी बहुत सर्वत्र ही यह समझ ली जाती यहाँ, 

व्यापक न ऐसी एक भाषा और दिखलाती यहाँ। 
हो क्यों नहीं इस देश को फिर मुख्य भाषा भी यही, 

है योग्य जो सबसे अधिक हो क्यो न अंगीकृत वही? 


(24) 


है कौन ऐसी बात जो इसमें न जा सकती कही? 

किस अर्थ की, किस समय, इसमें, कौन सी त्रुटि है रही? 
सब विषय-वर्णन-योग्य इसमें विपुल शब्द भरे पड़े, 

हैं गद्य-पद्य समान इसमें सरस बन सकते बड़े ॥ 


(25) 


यद्यपि अभी तक देश के दुर्भाग्य से यह दीन है, 

पर राष्ट्र-भाषा-योग्य यह किस श्रेष्ठ गुण से हीन है? 
होवे भले ही कौमुदी कृश कृष्णपक्ष-प्रभाव से, 

पर कुमुद मुद पाते नहीं क्या देख उसको चाव से? 


w 


हिन्दी की वर्तमान दशा 


0) 
अहो मातृभाषे! दशा देख तेरी, न होती निराशा कभी दूर मेरी। 
बड़ा कष्ट है, तू अभी दीन ही है, सभी भाँति से हो रही हीन ही है! 
(2) 


बने राष्ट्रभाषा तू ही योग्य ऐसी, नहीं जानता कौन तू श्रेष्ठ जैसी? 
निराधार तो भी अभी तू बनी है, पड़ी पा रही हाय! पीड़ा घनी है। 
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(3) 


गुण श्रेष्ठ तेरे सभी जानते हैं, न तो भी तुझे लोग सम्मानते हैं! 
गुणों को न जो मानते जान के भी, कहे जायँ क्या सभ्य, सज्ञान वे भी? 


(4) 
समुत्यान की मूल है जो हमारी, वही तू जहाँ हो रही क्षीण भारी। 
वहाँ ज्ञान-विस्तार की है कथा क्या? कभी दूर होगी हमारी व्यथा क्या? 
(5) 
रहेगी इसी भाँति तू रंक जौ लों, न होगी कभी बुद्धि की वृद्धि तौ लों। 
दशा बीज की शोचनीया जहाँ है, फलों की भला कौन आशा वहाँ है? 
(6) 
न दे जो हमें तू ज़रा भी सहारा, न हो तो हमारा कभी भी गुजारा। 
` सभी काम होते हमारे तुझी से, जनाते मनोभाव सारे तुझी से ॥ 
(7) 
सभी भाँति है तू हमें मोददायी, न तेरे बिना है हमारी भलाई। 
महा पूजनीया सदा तू हमारी, अहो कष्ट! तो भी गयी तू बिसारी ॥ 
(8) 
सभी यातना जो हमारी हरेगी, भला सर्वदा जो हमारा करेगी। 
वही तू गयी है हमीं से बिसारी, अहो! बुद्धि मारी गयी है हमारी ॥ 
(9) । 
न सत्कार तेरा कहीं कीर्तिकारी, दशा हाय! जाती न तेरी निहारी। । 
न तेरा जरा भी हमें ध्यान आता, भला क्या करेगा हमारा विधाता! । 
(0) | 
जहाँ पूज्य का है तिरस्कार होता, वहाँ बन्द कल्याण का द्वार होता। 
जहाँ आत्म-कर्तव्य पाला न जाता, वहाँ क्या कभी सौख्य है पास आता ॥ 
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(23) 
थोड़ी बहुत सर्वत्र ही यह समझ ली जाती यहाँ, 
| व्यापक न ऐसी एक भाषा और दिखलाती यहाँ। 
हो क्यों नहीं इस देश की फिर मुख्य भाषा भी यही, 
है योग्य जो सबसे अधिक हो क्यो न अंगीकृत वही? 


(24) 


है कौन ऐसी बात जो इसमें न जा सकती कही? 

किस अर्थ की, किस समय, इसमें, कौन सी त्रुटि है रही? 
सब विषय-वर्णन-योग्य इसमें विपुल शब्द भरे पड़े, 

हैं गद्य-पद्य समान इसमें सरस बन सकते बड़े ॥ 


(25) 


यद्यपि अभी तक देश के दुर्भाग्य से यह दीन है, 
| पर राष्ट्र-भाषा-योग्य यह किस श्रेष्ठ गुण से हीन है? 
होवे भले ही कौमुदी कृश कृष्णपक्ष-प्रभाव से, 
| पर कुमुद मुद पाते नहीं क्या देख उसको चाव से? 


हिन्दी की वर्तमान दशा 


() 


अहो मातृभाषे! दशा देख तेरी, न होती निराशा कभी दूर मेरी। 
बड़ा कष्ट है, तू अभी दीन ही है, सभी भाँति से हो रही हीन ही है! 


(2) 


बने राष्ट्रभाषा तू ही योग्य ऐसी, नहीं जानता कौन तू श्रेष्ठ जैसी? 
निराधार तो भी अभी तू बनी है, पड़ी पा रही हाय! पीड़ा घनी है। 
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(3) 
गुण श्रेष्ठ तेरे सभी जानते हैं, न तो भी तुझे लोग सम्मानते हैं! 
गुणों को न जो मानते जान के भी, कहे जायँ क्या सभ्य, सज्ञान वे भी? 


(4) 

समुत्यान को मूल है जो हमारी, वही तू जहाँ हो रही क्षीण भारी। 

वहाँ ज्ञान-विस्तार की है कथा क्या? कभी दूर होगी हमारी व्यथा क्या? 
(5) 

रहेगी इसी भाँति तू रंक जौ लों, न होगी कभी बुद्धि की वृद्धि तौ लों। | 

दशा बीज की शोचनीया जहाँ है, फलों की भला कौन आशा वहाँ है? | 

(6 | 

न दे जो हमें तू जरा भी सहारा, न हो तो हमारा कभी भी गुजारा । 

` सभी काम होते हमारे तुझी से, जनाते मनोभाव सारे तुझी से ॥ 
(7) 

सभी भाँति है तू हमें मोददायी, न तेरे बिना है हमारी भलाई। 

महा पूजनीया सदा तू हमारी, अहो कष्ट! तो भी गयी तू विसारी ॥ 
(8) 

सभी यातना जो हमारी हरेगी, भला सर्वदा जो हमारा करेगी। 

वही तू गयी है हमीं से विसारी, अहो! बुद्धि मारी गयी है हमारी ॥ 
(9) 

न सत्कार तेरा कहीं कीर्तिकारी, दशा हाय! जाती न तेरी निहारी। 

न तेरा जरा भी हमें ध्यान आता, भला क्या करेगा हमारा विधाता! 
(0) 


जहाँ पूज्य का है तिरस्कार होता, वहाँ बन्द कल्याण का द्वार होता । 
जहाँ आत्म-कर्तव्य पाला न जाता, वहाँ क्या कभी सौख्य है पास आता ॥ 
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(7) 
बना रिक्त साहित्य-भाण्डार तेरा, लुटा सा पड़ा पुस्तकागार तेरा। 
दशा देख तेरी सभी विज्ञ रोते, नहीं चार छै ग्रन्थ साहित्य होते ॥ 
(2) 
कहीं तो उपन्यास हैं नाशकारी, कहीं नायिका-भेद-की धूम भारी। 
किये है कहीं कोक बे रोक डेरा, किसी काम का है न साहित्य तेरा ॥ 
(:3) 


नहीं श्रेष्ठ साहित्य होता जहाँ का, न उत्कर्ष होता कभी है वहाँ का। 
सभी जातियों की भलाई बुराई, गई नित्य साहित्य ही से लगाई ॥ 


(4) 
पड़े सभ्य सम्पूर्ण सोते जहाँ हैं, जबानी जमा-खर्च होते जहाँ हैं। 
बता, कौन तेरा वहाँ दुःख खोवे, कहाँ से तुझे प्राप्त साहित्य होवे ॥ 
(5) 
बने जो यहाँ लोग साहित्यसेवी, न तेरा जरा भी उन्हें ध्यान देवी । 
धन-ग्राप्ति के ध्यान में मग्न कोई, वृथा-वाद में हाय! हैं लग्न कोई ॥ 
(6) 


न बोले बिना काम होता हमारा, सुभाषा बिना बोलना व्यर्थ सारा। 
न होगी अहो! पुष्ट जौ लों स्वभाषा, हमारी फलीभूत होगी न आशा ॥ 
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() 
होते हैं सम्मिलित कहीं जब भाई भाई- | 
होता है वह समय कहो, कितना सुखदायी? | 
अहोभाग्य! वह समय आज हमने पाया है, | 
यह शुभ दिन फिर एक वर्ष पीछे आया है। 
क्या कुछ कुछ भिन्नाचार से भ्रातृ-भाव मिटता कभी? 
हम जब कि एक देशीय हैं भाई भाई हैं सभी॥ 


(2) 
नहीं एक देशीय, एक भाषा भाषी भी, 
एक हृदय से एक विषय के अभिलाषी भी। 
दूर दूर से आज यहाँ एकत्र हुए हम, 
हो सकता बन्धुत्व और क्या इससे उत्तम। 
हाँ एक व्यक्तिगत हैं नहीं काम एक भी आज का। 
हित अवलम्बित है एक सा यहाँ समस्त समाज का ॥ 


(3) 


कैसे कैसे भाव आज उठ रहे यहाँ हैं, 
_ क्या ही प्रेमालाप हो रहे जहाँ तहाँ हैं। 
“एक वर्ष हो गया, रहे कैसे क्या करते” 

इसी तरह के प्रशन यहाँ सब ओर विचरते। 
है थोड़ा जो कुछ आज. हम नवोत्साह मन में धरें। 
निज लाभालाभ विचार कर भावी का निश्चय करें॥ 


(4) 
ज्ञानालोक विशेष बढ़ेगा जिसके द्वारा, 
उन्नति के सिर देश चढ़ेगा जिसके द्वारा। 
बन कर विज्ञ, असंख्य अशिक्षित बन्धु हमारे, 
जिस के द्वारा प्राप्त करेंगे सद्गुण सारे ॥ 
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उस हिन्दी की हित-कामना हमको लाई है यहाँ। 
इस सम्मेलन की सिद्धि पर विपुल बधाई है यहाँ ॥ 


(5) 


हिन्दी क्या है, सुनो, मातृभाषा है अपनी, 
उन्नति की अत्यन्त अटल आशा है अपनी। 
यदि माता जग बीच जन्मदात्री है अपनी, 
तो हिन्दी वात्सल्यमयी धात्री है अपनी। 
बस इसके द्वारा ही प्रकट होता मनोविचार है। 
कम नहीं मातृ-ऋण से कभी इसके ऋण का भार है॥ 


(6) 


अब बहु भाषाभिज्ञ भले ही हम कहलावें, 

पर वह शैशव समय कभी हम भूल न जावें। 
जब अम्बा-पद-निकट पहुँच घुटनों से चल के, 

कहते थे-“माँ, दूध””-तोतले वचन मचल के ॥ 
तब 'मिल्क' शब्द आकर हमें दूध दिलाता था नहीं। 
होती न मातृभाषा कहीं हम भूखों मरते वहीँ ॥ 


(7) 
हिन्दी को केवल न मातृभाषा ही मानो, 
व्यापकता में उसे देश भाषा भी जानो। 
होगी मन की बात परस्पर ज्ञात न जब लों, 
होकर भी हम एक भिन्न ही से हैं तब लों। 
बस हिन्दी ही यह भिन्नता दिन दिन करती दूर है। 
निःशेष शक्तिमय ऐक्य को भरती वह भरपूर है ॥ 


(8) 
जिस हिन्दी की प्रकट हो रही गुरुता ऐसी, 
सोचो तो साहित्य-दशा उसकी है कैसी। 
बड़ा दुःख है हाय! उधर सन्तोष नहीं है, 
पर क्या इसके लिए हमीं पर दोष नहीं है? 
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बहु पुत्रों के होते हुए माता की सेवा न हो। 
तो होगा इसका दोष क्या माता के ऊपर अहो! 


(9) 


जो हिन्दी-साहित्य समुन्नत कर सकते हैं 
निज भाषा-भाण्डार भली विध भर सकते हैं। 
अब तक उनका इधर यथोचित ध्यान नहीं है 
अन्य जनों में शक्ति और वह ज्ञान नहीं है। 
हैं कितने हम में योग्य जन, उनको गिनिये तो सही। 
जो रोना पहले था हमें प्रायः अब भी है वही ॥ 


(20) 
सच कहते भी हाय! दुःख होता है दूना, 
हिन्दी का साहित्य-सदन अब भी है सूना। 
बन कर भी दस-बीस ग्रन्थ-वाटिका-मालिनी, 
कहला सकती कौन जाति साहित्यशालिनी? 
जिस हिन्दी को हैं राष्ट्र की भाषा मान रहे सभी। 
क्या उसका स्वल्पोत्थान भी सन्तोषप्रद है कभी? 


(I]) 

हैं प्रान्तिक बोलियाँ मराठी, बंगला फिर भी, 
हिन्दी उनके निकट उठा सकती क्या सिर भी? 

जो उदू बदनाम आशिकाना नालो से 
रखती है साहित्य-गर्व हिन्दी वालों से! 
जो सबसे उन्नत चाहिए है सबसे अवनत वही। 
क्या अब हममें पुरुषत्व की शेष न कुछ मात्रा रही! 


(22) 
हिन्दी के जो लोग सुलेखक कहलाते हैं, 
प्रायः वे सब भिन्न-भिन्न मत फैलाते हैं। 


मत-विभिन्नता बुरी नहीं, वह खोज कराती, 
पर हम में वह पक्षपात के पीछे आती! 
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यदि रखता एक विभक्त है प्रत्यय और विभक्ति को। 
तो उन्है मिला कर दूसरा दिखलाता निज शक्ति को!!! 


(23) 
व्यर्थववाद के लिए कौन है अपना सानी? 
कह दे कोई एक बात फिर हमने जानी। 
एक ओर से सभी पत्र काले कर डालें, 
खींच खाँच कर हाल वाल की खाल निकालें। 
| हम दौड़ पड़ें दल बाँध कर वाग्वाणों की वृष्टि हो। 
सौजन्य नाश को प्राप्त हो कटूक्तियों की सृष्टि हो॥ 


(4) 


नये नये बहु पत्र यदपि हैं नित्य निकलते, 

पर उन में से अधिक चार ही दिन हैं चलते। 
इसका कारण नहीं पाठकों का अभाव ही, 

वे समाज पर डाल नहीं सकते प्रभाव ही। 
कुछ इधर उधर से नकल कर काम चलाना और है। 
पर भावों पर अधिकार कर आदर पाना और है ॥ 


(75) 
इने गिने ही पत्र हमारे ऐसे होंगे- 
औरों के सम्मान्य सैकड़ों जैसे होंगे। 
सच तो यह है कि जो सुमन जैसे सुरभित हैं, 
बस वैसे ही मधुप विमोहित उनके हित हैं। 
सो पत्रों से भी हो सका समुचित लाभ नहीं अभी। 
पर हाँ, विज्ञापन-वीर वे बन बैठे प्रायः सभी!!! 


(0) 
ग्रन्यकार अधिकांश हमारे, अनुवादक हैं, 
बहुतों के निज भाव मद्य से भी मादक हैं। 
उपन्यास जो यहाँ प्रकाशित होते इतने, 
हैं उनमें से कहो, सुरुचि-सम्पादक कितने? 


| 
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मुझ को जो चाहें दण्ड दें किसी पात्र के व्याज से। 
पर उपन्यास-कर्ता न यों बेसुध रहें समाज से ॥ 


(I7) 


कविता का भी यही हाल हो रहा यहाँ है. 
तुकवन्दी ही निरी दीखती जहाँ तहाँ है। 
प्रतिभाशील मनुष्य इधर कुछ क्या दिखाते, 
तो मुझ से मतिमन्द मनुज क्यों कवि कहलाते। 
कर्तव्य-कर्म्म में योग्य जन उदासीन रहते जहाँ। 
है प्रायः ऐसी ही दशा दिखलाई पड़ती वहाँ ॥ 


(28) 


सच्चे और सुयोग्य समालोचक भी कम हैं 
पक्षपात है जहाँ वहाँ क्या न्याय-नियम हैं। 
जरा देखिए समालोचना की विचित्रता, 
यही निभाती यहाँ शत्रुता और मित्रता! 
जिन बातों को निज लेख में हैं वे भूषण जानते। 
उनको औरों के लेख में वे ही दूषण मानते!!! 


(29) 


कहीं काम का समय कलह अपना खोता है, 
कहीं वही प्राचीन पिष्ट पेषण होता है। 
कहीं अर्थ के चोर महाजन बने अकडते, 
कहीं सुवर्ण-समूह देख कर डाके पड़ते। 
हम जिन के ऐसे काम हैं बीड़ा लिये सुधार का! 
क्या हमें प्रचार अभीष्ट है ऐसे ही आचार का? 


(20) 


कर के बस प्रस्ताव चैन से हम सोते हैं, 
पर विचार से काम कहीं पूरे होते हैं? 
हम लोगों ने एक अनोखा स्वाँग रचा है, 
हिन्दी में इन दिनों अजब अन्धेर मचा है। 
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पर अब भी मिल कर हम सभी काम करें जो प्रेम से। 
तो हिन्दी निज पद शीघ्र ही पावे कुशल क्षेम से ॥ 


| (2]) 


। हिन्दी का साहित्य न पूरा होगा जब लों, 

| ूर्णोन्नति का द्वार खुलेगा कभी न तब लों। 

| अभी हमारे लिए बहुत से विषय नये हैं 

| हिन्दी में सद्ग्रन्थ न जिन पर लिखे गये हैं। 

| है समय आज विज्ञान का होती खोज नयी नयी। 
पर हिन्दी में इस विषय की कितनी चर्चा की गयी? 


(22) 


किसी जाति की ठीक दशा साहित्य बताता, 
चित्रित उसका चरित उसी में होता जाता। 
यदपि नहीं हैं आज हमारे. पूर्वज प्यारे, 
पर सस्कृत-साहित्य भाव उनका है धारे। 
वह नष्ट हुआ बहुवार पर है अब भी अतुलित बना। 
सोचो तो प्यारे भाइयो! उसका वह उन्नतपना ॥ 


(23) 
ऐसा भी शुभ समय कभी हम देख सकेंगे- 
जब हिन्दी-साहित्य समुन्नत लेख सकेंगे। 
आओ, इसके लिए करें हम यल हृदय से, 
डरें न हरगिज़ कभी कोटि विघ्नों के भय से। 
| रुक सकता आवश्यक गमन काँटों के डर से कहीं? 
करना चाहें तो विश्व में हम क्या कर सकते नहीं? 


(24) 
इस प्रबन्ध में स्वयं मुझे कटुता का भय है, 
क्षमा कीजिए उसे अन्त में यही विनय है। 
गुण न देखकर मनुज प्रथम निज दोष :विचारे, 
दोष-निदर्शन किन्तु क्यों न कुछ कटुता धारे? 
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जो हो, अब हम सब ऐक्य-युत हिन्दी-हित-साधन करें। 
विश्वेश्वर बल देकर हमें सकल विध्न-वाधा हरें ॥ 


प्रयाग की प्रदर्शिनी 
() 


तीर्थराज की पावन पात्रा प्रदर्शिनी-दर्शन के साथ, 

एक पन्थ दो काज-सिद्धि का देख सुअवसर आया हाथ । 
उठी हमारे मानस में भी सहसा एक उमंग-तरंग, 

चले अतः सानन्द एक दिन" कुछ आत्मीय जनों के संग ॥ 


(2) 
हुई रेलगाड़ी में जैसी रेल पेल या ठेलाठेल, 
नहीं कहेंगे उन बातों को था वह भी मेले का मेल। 
वहाँ पहुँचते ही हम अपना मार्ग-कंष्ट सब भूल गये, 
कहें कहाँ तक, देखे हमने दृश्य एक से एक नये ॥ 


(3) 
सुन कर स्वागत-पूर्वक पहले पण्डा-दल का मूदुलालाप, 
पुण्योद का त्रिवेणी-तट पर पूर्ण किया निज कार्य्य-कलाप। 
मन्द-वायु-विक्षिप्त तरंगें शत शत सूर्य्यं बिम्ब कर व्यक्त, 
शीत-समय भी दृष्टि-मार्ग में करती थीं मन को अनुरक्त ॥ 


(4) 


सब कामों से छुट्टी पाकर हम प्रदर्शिनी में आये, 
ऊँचे ऊँचे पीत वर्ण के भव्य भवन थे मन भाये। 
उनके भीतर विविध वस्तुएँ संग्रहीत सज्जित पाई, 
आकर्षित सी होकर आँखें जिन्हें देखने को धाई ॥ 


* १4 दिसम्बर 90 
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(5) 
कहीं सजावट की चीजों से हो जाता था चित्त प्रसन्न, 
कहीं कलें अपनी महिमा से करती थीं विस्मय उपन्न । 
भाँति भाँति की वस्त्र-राशियाँ कहीं दिखाई देती थीं, 
कुशल कलाकारों की कृतियाँ चित्त चुराये लेती थीं ॥ 


(6) 
नयी-पुरानी तरह तरह की तसवीरें छवि पाती थीं, 
मनोविकार, प्राकृतिक शोभा सभी दृश्य दिखलाती थीं। 
कहीं मूर्तियाँ रम्य रूप से आँखों में घुस जाती थीं, 
कर्ताओं की कला-कुशलता बोले बिना बताती थीं ॥ 


(7) 
देख छटा वह गृह-रचना की होगा किस को हर्ष नहीं? 
छोटे बड़े शिविर या तम्बू थे दिखलाये गये कहीं। 
लकड़ी पत्थर और काच के कई तरह के सुन्दर काम, 
देखे बिना नहीं हो सकता उन सबका अनुभव अभिराम । 


(8) 
कहीं स्त्रियों के कर-कौशल के काम अनेक निराले थे, 
गिरी दशा में भी भारत का नाम बढ़ाने वाले थे। 
कहीं कसीदा, पच्चीकारी, तारकशी, नक्काशी देख, 
रुचिर बेल-बूटों से मन को होता था आनन्द विशेष ॥ 


(9) 
तरह तरह के यन्त्र मनोहर तरह तरह के थे औजार, . 
जलऱयानों की अनुपम रचना थल-यानों का था व्यापार। 
भाँति भाँति के बाजे सुन्दर कहीं दृष्टि में आते थे, 
बीच बीच में बज कर कोई श्रवण-सुधा बरसाते थे ॥ 
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(0) 
आभूषण-विभाग था मानों रत्नों का भाण्डार यथार्थ, 
१ बड़ी सजावट से रक्खे थे यहाँ बहुत बहु मूल्य पदार्थ । 
रंग-बिरंगे रत्नों की वह ज्योति मनोरम जगती थी, 
बिद्युहीपाँ के प्रकाश में चकाचौंध सी लगती थी ॥ 


(I]) 
कहीं ऐतिहासिक पदार्थ थे रक्खे गये विचित्र विचित्र, 
जिन्हें देख कर खिंच जाते थे आँखों में बहु घटना-चित्र । 
हस्तलिखित प्राचीन पुस्तकें शस्त्र-भूषणादिक अवलोक, 
काल-चक्र की चाल लोक में विदित हो रही थी बेरोक ॥ 


(2) 
किसी भवन में जीव-जन्तुमय देख प्रकृति की अद्भुत सृष्टि, 
विधि की रचना के अनुभव से मोहित हो जाती थी दृष्टि। 
देहधारियों की विभिन्नता, रंग, रूप, आकार, प्रकार, 
उस कारीगर की महिमा है महा महत्ता पूर्ण, अपार ॥ 


(:3) 
कृषि-विभाग था हम लोगों को अति उपयोगी, उपकारी । 
जल-सिंचन की नयी रीतियाँ कल के हल बहु बलधारी। 
कृषि-सम्बन्धी काम यहाँ पर थे दिखलाये गये तमाम, 
जिनके द्वारा लाभ उठाकर कृषक-वृन्द पावें आराम ॥ 


(I4) 


जल-विभाग में जल-यन्त्रों से पानी आता जाता था, 
कहीं पुलों का रचना-कौशल मन का मोद बढ़ाता था। 
जल का कहीं जमाव जमा था नहर निकाली गयी कहीं, 
नदियों की नैसर्गिक शोभा निपट निराली नयी कहीं ॥ 
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(5) 
खेल-तमाशे भी कितने ही होते देखे जहाँ तहाँ, 
यदपि हमारे लिए सभी कुछ था कौतूहलजनक यहाँ। 
चलती-फिरती तसवीरें थीं सरकस और थियेटर गान, 
कहीं अखाड़े में लड़ते थे नामी पहलवान बलवान ॥ 


(26) 


वैज्ञानिक लोगों की कृतियाँ देख एक से एक बड़ी, 
मनुज-बुद्धि-बल की असीमता हमें यहाँ पर जान पड़ी। 

अहा! विमानों के उड़ने का दृश्य और भी नूतन था, 
अद्भुत भावों की लहरी में बहता नहीं कौन जन था? 


(77) 


सन्ध्या होने पर प्रदर्शिनी दिखलाती थी नयी छटा, 
उन्नत-नैशिक-नभस्थली का जिसे देख कर गर्व घटा। 

विद्युद्वीपों के प्रकाश से अन्धकार का कर के नाश, 
रलाभरण-युक्त रमणी-सम करती थी मानो मृदु हास ॥ 


(8) 
एक दूसरे की कृतियों को एकत्रित अवलोकन कर, 
और अधिक उत्साह सहित हों अपने कामों में तत्पर । 
ज्ञान-वृद्धि के साथ साथ ही नूतनता पर डालें दृष्टि, 
इसीलिए ही विज्ञ जनों ने की प्रदर्शिनी की शुभ सृष्टि ॥ 


(29) 
कला-कुशलता की उन्नति हो अनुभव का विस्तार बढ़े, 
नये नये आविष्कारों की महिमा सब के चित्त चढ़े। 
नाना विध वाणिज्य-वृद्धि से हो समृद्धिशाली निज देश, 
इस प्रकार कितने ही उत्तम हैं प्रदर्शिनी के उद्देश ॥ 
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(20) 
प्रदर्शिनी के द्वारा अब तक लाभ अनेक प्रसिद्ध हुए, 
स्वप्नातीत वस्तुओं के भी अनुभव हमको सिद्ध हुए । 
अमरीका, जापान, जर्मनी, फ्रांस आदि जो उन्नत देश, 
उनकी उन्नति का कारण है प्रदर्शिनी भी एक विशेष ॥ 


(2]) 
आशा है प्रदर्शिनी द्वारा हम भी लाभ उठावेंगे, 
कर के सैर मात्र ही उसकी शान्त नहीं हो जावेंगे। 
खोल कारखाने अनेक विध होंगे पूरे व्यवसायी, 
स्वावलम्ब का तत्त्व समझ कर काम करेंगे सुखदायी ॥ 


(22) 


क्षुद्र वस्तु-हित भी हा! हा! हम मुँह औरों का तकते हैं 

इससे अधिक खेद क्या होगा स्वयं न कुछ कर सकते हैं। 
अन्य देश से वस्तु-आगमन रुक जावे जो यहाँ कहीं, 

तो अभाव की पूर्ति अलग है लज्जा भी रह सके नहीं ॥ 


(23) 
अल्प समय में अधिक काम का देख कलों-द्वारा होना, 
नहीं छोड़ते हैं अब भी हम अपना वह पहला रोना! 
वही पुराना ढीला-ढाला चरखा चलता जाता है, 
पकड़ा जिसे, हमें क्या उसका पिण्ड छोड़ना आता है। 


(24) 
दीन दशा है किन्तु देश में अब भी धन की कमी नहीं, 
कमी ऐक्य-उद्यम की ही है फिर क्या दोषी हमीं नहीं? 
अब भी धनवानों के घर में इतना धन बेकार पड़ा, 
सभी कारखाने खुल सकते हो सकता है लाभ बड़ा ॥ 
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प्रणय की महिमा 


(]) 
जो चित्त में प्रणय को रख सावधान, 
प्रारम्भ कार्य्य करते निज विद्यमान, 
पाके सदा सफलता कुतकार्य-धन्य, 
होते वही मनुज हैं, न कदापि अन्य ॥ 


(2) 
मोद-प्रद प्रणय से जिन के विशाल, 
होते विभूषित उरस्थल सर्वकाल। 
वे ही मनुष्य जगती-तल में प्रधान, 
हैं जानते प्रणय की महिमा महान ॥ 


(3) 
होती जहाँ न प्रणय-प्रतिमा अमूल्य, 
हो सत्य ही फिर न क्यों वह स्वर्ग-तुल्य । 
तो भी उसे नरक-तुल्य निकृष्ट जान, 
जाते कदापि न वहाँ जन बुद्धिमान ॥ 


(4) 


होता जहाँ प्रणय का सब काल वास, 

चाहे मिले फिर उन्हें अति तीव्र त्रास । 
आनन्द-मग्न-मन हो कर के तथापि, 

जाते वहाँ न नर हैं रुकते कदापि ॥ 


(5) 


न्यायी नितान्त परमेश्वर भी महान, 


देते स्वयं प्रणय को जब नित्य मान। 


है बात ही मनुज की फिर क्या बताओ? 


तत्कीर्ति और महिमा सब काल गाओ ॥ 
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(6) 
पूजा तथा जप तपादिक श्रेष्ठ कार्य्य, 
हैं त्यागते न जिन को जन पूज्य आर्य्य। 
वे भी बिना प्रणय के द्रुत दुःखहारी, 
होते न पूर्ण फलदायक मोक्षकारी ॥ 


(7) 
सम्बन्ध तोड़ सबसे अपना घनिष्ट, 
होते मुनि-प्रवर जो वन में प्रविष्ट । 
वे भी कभी प्रणय से तजते न नाता, 
है क्योंकि, ईश-पद-पद्म वही दिखाता ॥ 


(8) 
जो चित्र देख कपि का मन में डरातीं, 
जो पुष्प-सेज पर भी अति दुःख पार्ती। 
नारी वही प्रणय के बल से निशा में, 
जाती चर्ली गहन कानन की दिशा में ॥ 


(9) 
है सत्य तो यह कि जो जन देहधारी, 
आराधते न प्रणय त्रयतापहारी। 
जानों उन्हें न नर, वे पशु अन्न-भक्षी, 
किंवा महा अधम पक्ष-विहीन पक्षी ॥ 


(70) 


हारे अनेक सुकवि प्रतिभा-निधान, 

तो भी न वे कर सके कुछ भी बखान। 
गम्भीर नीरधि-समान महा अधाह, 

हे मित्र! है प्रणय का महिमा-प्रवाह ॥ 
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क्रोधाष्टक 


(7) 


होती तुरन्त उनकी बलहीन काया, 

वे जानते न कुछ भी अपना पराया । 
होते अचेत वर बुद्धि-विहीन पापी, 

रे क्रोध! जो जन तुझे करते कदापि ॥ 


(2) 


भावी-अनिष्ट-परिणाम न जानने तू, 

देता, न बात हित की कुछ मानने तू। 
तू छीनता सकल ज्ञान बुरे भले का, 

तू ही कठोर करता स्वर है गले का ॥ 


(3) 
होते हित-श्रवण-शक्ति-विहीन कर्ण- 
होते तथा नयन, आनन रक्त वर्ण। 
सुज्ञान, ध्यान सब शीघ्र पलायमान- 
होते, प्रवेश तब देख विकारवान ॥ 


(4) 
रे क्रोध! कण्ठ-रव कर्कश तू कराता, 
सारा शरीर कदलीदलवत्‌ केँपाता । 
तू ही कुवाक्य नर के मुख से कहाता, 
तू ही अनेक विकृताकृतियाँ बनाता ॥ 


(5) 
“है क्रोध में मनुज जो अनुरक्त होता, 
` सारा विवेक अपना वह शीघ्र खोता!” 
जो त्यागते न तुझको यह जान के भी, 
होते कभी अहह! क्या नर श्रेष्ठ वे भी? 
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त. 4 


ओ। . 
| गम्भीरता, सुखद शान्ति, विवेक, भक्ति, 
| आनन्द, नीति, क्षमता, सुविचार-शक्ति । 
तौलों निवास करते नरःचित्त-बीच-- 
जौलों प्रवेश नहिं हो तव क्रोध नीच! 


(7) 


रे क्रोध, जो सतत अग्नि-बिना जलावे, 
भस्मावशेष नर के तनु को बनावे। 
ऐसा न और तुझ सा जग बीच पाया, 
हारे विलोक हम किन्तु न दृष्टि आया ॥ 


(8) 


देता तुझे जगह जो उर-बीच क्रोध! 

होता वही तब कुसंगति से अबोध। 
तू ही बता, फिर तुझे नर श्रेष्ठ कैसे- 

त्यागे न भृंग रस-हीन प्रसून जैसे? 


प्रेम 


() 


पृथ्वी में, नभ में, अधोभुवन में हे प्रेम! तू धन्य है, , 
कोई भी तुझको न जान सकता प्रेमी-बिना अन्य है। 
देखा निश्चल एक सा सब कहीं तेरा सदा राज्य है, 
है क्या वर्णन और का, त्रिदिव भी तेरे बिना त्याज्य है॥ 
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(2) 


जानें क्या कुछ मोहिनी-विधि तुझे ऐसी हुई याद है- 

तेरे सम्मुख जो विलज्जित अहो! होता सुधा-स्वाद है। 
रूक्ष स्निग्ध, कठोर कोमल किया हे प्रेम! तू ने सदा, 

होता जीवन भार है तुझ बिना संसार में सर्वदा ॥ 


(3) 
निद्रा, भोजन, वेश, देश तजते तेरे लिए लोग हैं, 
हो जाते सुख-भोग-साधन सभी तेरे बिना रोग हैं। 
चाहे जो कुछ हो परन्तु तुझको छोड़ा न जाता कभी, 
तेरे ऊपर प्रेम! प्राण तक भी हैं वार देते सभी ॥ 


(4) 


जाती प्रेम! न जाति-पाँति तुझसे पूछी किसी की कहीं, 
तेरे सम्मुख रंक और नृप में है भेद होता नहीं। 


. दोनों ही, वन और गेह, जग में हैं तुल्य तेरे लिए, 


ऊंचे मन्दिर से कुटी तक सभी हैं चाह तेरी किये ॥ 


(5) 
हाँ, जो कोमल फूल से हृदय में हैं शूल से सालते- 
ऐसे दारुण दुःख भोग कर भी प्रेमी तुझे पालते। 
है ऐसी जिसकी अपार महिमा जो सौख्य का सार है, 
बारम्बार पवित्र प्रेम! तुझको मेरा नमस्कार है ॥ 


(6) 
है ऐसा जन कौन, शक्ति वश में, लाती न तेरी जिसे? 
प्यारे प्रेम! रसाप्लुत कथा भाती न तेरी किसे? 
तेरी संगति सर्वदा प्रतिपदा होती प्रमोदप्रदा, 
गाती गीत गिरा न क्यों फिर भला सानन्द तेरा सदा ॥ 
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(7) 


हैं वस्तु क्या प्रेम-समक्ष प्राण, 
लाखों मिलेंगे इसके प्रमाण। 
पतंग भी जो . लघु' कीट-देही, 
होते प्रदीपार्पित प्रेम से ही ॥ 


ग्राम्य जीवन 


() 
अहा! ग्राम्य जीवन भी क्या है, क्यों न इसे सब का मन चाहे! 
थोड़े में निर्वाह यहाँ है, ऐसी सुविधा और कहाँ है? 


(2) 


यहाँ शहर की बात नहीं है, अपनी अपनी घात नहीं है। 
आइम्बर का नाम नहीं है, अनाचार का काम नहीं है ॥ 


(3) 


वे रईस सरदार नहीं हैं, वे मछुए बाजार नहीं हैं। 
कुटिल-कटाक्षबाण के द्वारा, जाता नहीं पथिक जन मारा ॥ 


(4) 
भोगों में वह भक्ति नहीं है, अधिक इन्द्रियासक्ति नहीं है। 
आलस में अनुरक्ति नहीं है, रुपयों में ही शक्ति नहीं है ॥ 


(5) 


वह अदालती रोग नहीं है, अभियोगों का योग नहीं है। 
मरे फौजदारी की नानी, दीवाना करती दीवानी ॥ 
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(6) 


यहाँ गठकटे चोर नहीं हैं, तरह तरह के शोर नहीं हैं। 
गुण्डों की न यहाँ बन आती, इज्जत नहीं किसी की जाती ॥ 


(7) 

सीधे सादे भोले भाले, हैं ग्रामीण मनुष्य निराले। 

एक दूसरे की ममता है, सब में प्रेममयी समता है ॥ 
(8) 

यद्यपि वे काले हैं तन से, पर अति ही उज्ज्वल हैं मन से। 

अपना या ईश्वर का बल है, अन्तःकरण अतीव सरल है॥ 
(9) 

प्रायः सब की सम विभूति है, पारस्परिक सहानुभूति है। 

कुछ भी ईर्ष्या-द्ेष नहीं है, कहीं कपट का लेश नहीं है ॥ 
(0) 

सब कामों मैं हिस्से लेकर, पति को अति सहायता देकर। 

प्राणों से भी अधिक प्यारियाँ-हैं अरद्धागी ठीक नारियाँ ॥ 
(]) 

गुदने गुदे हुए हैं तन में, भरी सरलता है चितवन में। 

थोड़े से गहने पहने हैं, क्या सब आपस में बहनें हैं ! 
(2) 


बात बात पर अड़ने वाली, गहनों के हित लड़ने वाली। 
दिखलाने वाली दुर्गतियाँ, हैं न यहाँ ऐसी श्रीमतियाँ ॥ 


(23) 


छोटे से, मिट्टी के घर हैं, लिपे-पुते हैं, स्वच्छ सुघर हैं। 
गोपद-चिहित आँगन-तट हैं, रक्खे एक ओर जल-घट हैं ॥ 
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(4) 
खपरैलों पर वेले छाई,-फूली, फली, हरी, मन भाई। 
काशीफल-कूष्मांड कहीं हैं, कहीं लौकियाँ लटक रही हैं ॥ 
(I5) 


है जैसा गुण यहाँ हवा में, प्राप्त नहीं डाक्टरी दवा में। 
सन्ध्या-समय गाँव के बाहर, होता नन्दन-विपिन निछावर ॥ 


(I6) 
श्रमसहिष्णु सब जन होते हैं, आलस में न पड़े सोते हैं। 
दिन दिन भर खेतों पर रह कर, करते रहते काम निरन्तर ॥ 
(I7) 
अतिथि कहीं जब आ जाता है, वह आतिथ्य यहाँ पाता है। 
ठहराया जाता है ऐसे-कोई सम्बन्धी हो जैसे ॥ 
(28) 
हुआ कभी कोई फरयादी, तो न उसै आती बरबादी। 
देती दाद: उसे चौपालें, फिर क्यों वे घूँसें घर घालें? 
(29) 


जगती कहीं ज्ञान की ज्योती, शिक्षा की यदि कमी न होती। 
तो ये ग्राम स्वर्ग बन जाते, पूर्ण शान्ति-रस में सन जाते ॥ 


पद्घप्रबन्ध / 247 


Hindi Premi 


त नव) २ 


ग्रीष्मागमन 


() 
उग्र रूप धारण कर जिसमें दिनकर भूमि तपाते हैं 
हो जाते हैं शुष्क जलाशय वृक्षादिक कुम्हलाते हैं। 
प्राणि मात्र गरमी से जिसमें होते हैं अतिशय बेहाल, 
आया वही निदाघ काल यह दुस्सह काल-समान कराल ॥ 


(2) 
धूल और पत्तों को लेकर हवा जोर से चलती है, 
तप्त हुई अवनी आतप से मानों भीतर जलती है। 
जिधर देखिए उधर आग सी लगी हुई दिखलाती है, 
प्रलयकाल का दृश्य भयंकर गरमी याद दिलाती है ॥ 


(3) 
कड़ी धूप के कारण यद्यपि झुलस रहे हैं तरु सारे, 
किन्तु जवासा आक आदि हैं हरी हरी शोभा धारे। 
होता है जो समय एक को असहनीय अति दुखदायी, 
वही दूसरे को होता है सब प्रकार से सुखदायी! 


(4) 
उत्साहित कर दावानल को दिनकर प्रखर करों-द्वारा, 
जीव-जन्तुओं से परिपूरित विपिन जलाते हैं सारा। 
महा भयंकर दृश्य देख यह प्राण विकल हो जाते हैं, 
खाण्डव-दाही पाण्डव के शर किस को याद न आते हैं? 


(5) 
फूलों और फलों से शोभित हरे-भरे सौन्दर्य्य निधान, 
चार दिवस पहले जो पादप देते थे आनन्द महान। 
दावानल में सम्प्रति वे ही अहो! भस्म हो रहे समूल, 
कहो, क्या नहीं कर सकता है जब होता है विधि प्रतिकूल? 
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(6) 


आँधी से आपस में लड़कर आग स्वयं उपजाते हैं 
बाँस-वंश फिर उससे जल कर भस्म शेष हो जाते हैं। 
आपस में लड़ने के फल को सब को प्रकट दिखाते हैं 
और दूर रहना दुष्टों से सोदाहरण सिखाते हैं ॥ 


(7) 
सलिल समझकर मृगतृष्णा को परिभ्रमण मृग करते हैं, 
देख पास भी उसको अपने नहीं सिंह से डरते हैं। 
मानों यही सोचते हैं वे पाकर ग्रीष्म ताप भारी, 
कठिन कष्ट पाने से तो है मर जाना ही सुखकारी ॥ 


(8) 


सुखद सुधाकर के प्रकाश में कोमल शय्या के, ऊपर, 
सोते हैं अब भाग्यवान जन सब प्रकार के सुख पाकर। 
तथा दुपहरी शीतल गृह में सोकर नित्य विताते हैं, 
नाना विध शीतोपचार कर तप को दूर भगाते हैं ॥ 


(9) 
किन्तु दीन लोगों के दुख का आज नहीं है पारावार, 
प्रखर ताप के कारण उनकी दशा भयंकर हुई अपार। 


वैसे ही तो क्षुधा-वहि से जलते थे वे सब दिन रात, 
तिस पर गरमी लगी जलाने उनका अति ही जर्जर गात ॥ 


(20) 
हे निदाघ! हे ग्रीष्म भीष्म तप! हे आतप! हे काल कराल! 
दया कीजिए हम लोगों पर देख हमें अतिशय बेहाल । 
वैसे ही हम मरे हुए हैं फिर हम पर क्यों करते वार, 
मृतक हुए पर शूर वीर जन करते नहीं कदापि प्रहार ॥ 


पद्यःप्रबन्ध / 249 


Hindi Premi 


त “NNN PUN PC NNN 57 ONO Ee fr ep की 


(7) 


दे दे कर सन्ताप व्यर्थ ही क्यो तुम हमेँ जलाते हो? 

दीन जान कर हमें हाय! क्यों मन में दया न लाते हो? 
प्राणि मात्र को बिना हेतु जो कुछ भी पीड़ा देता है, 

वह ईश्वर का कोप-पात्र हो पाप-भार सिर लेता है ॥ 


2) 
जगग्राण से ही तुम हा! हा! प्राण हरण करवाते हो, 
करके ऐसा निन्य काम भी जरा नहीं शरमाते हो। 
अथवा इसमें तुम्हें दोष हम हे तप! नहीं लगाते हैं, 
समय-फेर से रक्षक जन भी तनु-भक्षक बन जाते हैं ॥ . 


(23) 


अति शीतल भू-गर्भ-गृहों में मंजुल शय्या के ऊपर, 
चन्दन-चचित प्रिया-हृदय पर रहते थे जो सुख पाकर। 
सम्प्रति वे ही कठिन धूप में अन्न हेतु दोपहरी भर, 
हाय! निन्द्य से निन्द्य काम भी करते सदा हमारे कर! 


(25) 
जहाँ आज कल जल-यन्त्रों की रहती थी सब काल बहार, 
सम्प्रति वहीं देखिए बहती अश्रुधार है बारम्बार। 


धनियों के भी धनी आज हम भोग रहे यों कष्ट महान, 
फिर भी क्या कुछ शेष रहा है होने को अब हा भगवान! 


निदाघ-वर्णन 
(7) 


अहह! उष्ण हवा चलने लगी, अवनि आतप से जलने लगी । 
गगन में रज का दल छा गया, गत वसन्त हुआ तप आ गया॥ 
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(2) 


न उड़ता अब पुष्पराग है, न पिक के मन में अनुराग है। 
न मलयानिल ही चलती कभी, प्रकृति-दृश्य मलीन हुए सभी ॥ 


(3) 

प्रखर आतप से दुख पाकर, सुखद चन्दन-पंक लगाकर । 

मृदुल मंजुल और सुवासित, पहनती अब वस्त्र वधू नित ॥ 
(4) 

कर रहे अति ताप प्रदान हैं, हर रहे सलिलाशय मान हैं। 

अति प्रचण्ड प्रकाश-निधान हैं, रवि-मयूख मयूख' समान हैं ॥ 
(5) 

तरु जहाँ करते मधु-दान थे, हृदय को हरते द्विज-गान. थे। 

अचल थी मधु की सुखमा जहाँ, बिखर भस्म रही अब है वहाँ! 
(6) 

सर-समान हुई नदियाँ अब, सर हुए कृश पल्लव से सब। 

सकल पल्लव सूख गये तथा, अहह! दुस्सह है तप सर्वथा ॥ 
(7) 

न घटता तनु का अब दाह है, सलिल की रहती नित चाह है। 

कल नहीं पड़ती गरमी बडी, युग-समान अहो! कटती घड़ी! 
(8) 


व्यधित होकर आतप से अति, तृण नहीं चरते पशु सम्प्रति। 
हरिण, सिंह, मतंगज, शूकर, तृषित हैं फिरते बन भीतर ॥ 


]. अग्नि की ज्वाला। 
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(9) 


प्रखर आतप से अकुलाकर, दल-दृगम्बु गिरा कर भूपर। 
पवन-पीड़ित वृक्ष-लता सब, रुदन सा करते रहते अब ॥ 


(20) 


तृषित भी खग दो पहरी भर, तज नहीं सकते निज कोटर। 
छिप किसी विधि वे रहते वहीं, निकलते तप के भय से नहीं ॥ 


rrr 


(27) 


यह न मारुत है वर व्याल है, न यह आतप है करवाल है। 
न यह भूमि चिता सुविशाल है, तप नहीँ यह काल कराल है॥ 


i (72) 
मुदित मीन जहाँ नित डोलते, मधुप थे कमलो पर बोलते। 
शशि-छटा प्रतिबिम्बित थी जहाँ, अहह! आज मरुस्थल है वहाँ ॥ 
(43) 
|| प्रचण्ड मार्तण्ड हुए अतीव, हैं ताप से व्याकुल सर्व जीव। 
वृक्षादि हैं कान्ति-विहीन दीन, हुईं रजःपूर्ण दिशा मलीन ॥ 
| (4) 
है जो जगग्राण मरुत्‌ प्रसिद्ध, होते उसी से अब प्राण बिद्ध। 
हैं ख्यात जो मित्र तथा दिनेश, देते वही हैं अब तीक्ष्ण क्लेश ॥ 
(25) 


कान्ता कपोलों पर स्वेद-सीकर, हैं यों सुहाते तप में मनोहर- 
ज्यों ओस के बुँद प्रभात काल में, फूले हुए सुन्दर पद्मजाल में॥ 
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(26) 


है तीर-तुल्य लगती तप में समीर, 
सन्ताप-पीडित सदा रहता शरीर। 

स्वेद-प्रवाह बहता रहता नितान्त, 
होती तृषा न जल पीकर भी प्रशान्त ॥ 


(I7) 


कर्पूर, चन्दन, सुशीतल, स्वच्छ नीर, 
भू-गर्भ-गेह जलयन्त्र तथा उसीर। 
चन्द्रप्रकाश, मृदु भोजन, पुष्पहार, 
देते समस्त सुख हैं अब ये अपार ॥ 


वर्षा-वर्णन 


(0) 
गगन में घन हैं घिरने लगे, मुदित चातक भी फिरने लगे। 
घट गया रवि-तेज कराल है, अब मनोहर पावस काल है ॥ 
(2) 
अनल सी जलती महि थी जहाँ, अब भरा जल ही जल है वहाँ। 
द्रवित भूमि हुई वह कर्कशा, स्थिर सदा किस की रहती दशा? 
(3) 


झुलस जो तरु थे तप से गये, लहलहे अब वे सब हैं भये। 
न अब आतप-ताप रहा कहीं, दुख बिना सुख है मिलता नहीं ॥ 
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(4) 
भर गये सलिलाशय रम्य हैं, विपुल पंकिल मार्ग अगम्य हैं। 
अवनि-आर्त्ति हुई सब दूर है, सुख हुआ सब को भरपूर है ॥ 


(5) 
नव तृणों पर इन्द्रवधू-गण, कर रहे अब यों छवि धारण- 
हरित वस्त्र मनों पहने मही, अरुण बूँद भली जिस पै रही ॥ 
(6) 
गरजते नभ में घन घोर हैं, कर रहे रव दादुर मोर हैं। 
चमकती चपला डरता हिया, फिर न क्यों कर मान तजें प्रिया? 
(7) 
काली घटा में उड़ती बकाली, छटा दिखाती अपनी निराली। 
मानों खुले केश नभस्थली के, प्रसून हैं ये खिसके उसी के ॥ 
(8) 


मतंग से, शैल, तुरंग से कहीं, विहंग से, वृक्ष, कुरंग से कहीं। 
| कहीं कहीं दुर्गम दुर्ग से बने, विराजते हैं घन व्योम में घने ॥ 


| (9) 
| देते दिवाकर न दर्शन हैं सदैव, 
तारे शशी-युत छिपे रहते तथैव। 
मानों हुए अब पयोद नभोवितान, 
होता न ज्ञात सहसा समय-प्रमाण ॥ 


(0) 
मन्दानिलाकुलित पत्र-समूहधारी, 
गाते जहाँ भ्रमर सुन्दर शब्दकारी। 
उत्फुल्ल-पुष्प-परिपूर्ण कदम्ब-वंश, 
है हास्य सा कर रहा प्रकट प्रशंस ॥ 
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(77) 
हैं रात्रि में निज प्रकाश-छटा दिखाते, 
अंगार से तिमिर के तनु में लगाते । 
मानों लता-द्रुम-विभूषण हैं सुहाते, 
खद्योत-वृन्द कहिये, न किसे लुभाते? 


(2) 
जलद कर रहे हैं नप्र हो नीर-दान, 
सतत बढ़ रहे हें धान शोभा-निधान। 
सुखयुत करते हैं कोकिला-मोर गान, 
प्रमुदित निज जी में हो रहे हैं किसान ॥ ( 


(3) 
पुलकित करते हैं स्पर्श से अंग अंग, 
स्व-सुमन-शर मानो मारता है अनंग। 
श्रम युत हरते हैं स्वेद सन्ताप-वृन्द, 
जल-कण गिरते हैं व्योम से मन्द मन्द ॥ 


(4) 
हुई शोभाशाली प्रकट हरियाली क्षिति पर, 
निराली शोभा है गिरिवर वनों की सुखकर। 
दिखाती वर्षा में प्रकृति नित जो दृश्य अपने, 
नहीं होते वैसे अपर ऋतु में प्राप्त सपने ॥ 


(25) 


है मेघ-ध्वनि ही मृदंग जिसमें केको-कला नृत्य. है, 
केका, कोकिल-कूक गान जिस में होता तथा नित्य है॥ 
झिल्ली की झनकार तार जिस में है मंजु वीणा-ध्वनि। 
देती पावस है न मोद किसको यों नाट्यशाला बनी ॥ 
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हेमन्त 


| 
| 
। 
। 
|| 
|| 


| 
| 


(3) 
हेमन्त में महिष, अश्व, वराह-जाति- 
होती प्रसन्न अति ही गज, काक-पाँति । 
पुन्नाग, लोध्र तरु सन्तत फूलते हैं, 
भौरे सहर्ष इन ऊपर झूलते हैं ॥ 


(2) 
वियोगिनी वाम महा मलीन- 
होती दिशाएँ सब दीप्ति-हीन। 
अम्भोज सारे बिन पत्र क्षीण- 
भुजंग होते बिन वीर्य्य दीन ॥ 


(3) 
हुआ हिमाच्छादित सूर्य्य-मण्डल, 
असह्य होता जल-वायु शीतल। 
प्रियंगु के पेड़ प्रफुल्ल हो चले, 
हरे हरे अंकुर खेत में भले ॥ 


(4) 
आनन्द देती न समीर शीत, 
हुए सभी हैं उससे विभीत। 
न चाँदनी मंजुल है सुहाती, 
नदी-नदों की लहरी न भाती ॥ 


(5) 
सौभाग्य से जो पति-युक्त वाला, 
देता कसाला उनको न पाला। 
माला नहीं वे अब धारती हैं, 
विश्लेष की भीति विचारती हैं ॥ 
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(6) 
अच्छे दुशाले सित, पीत, काले, 
हैं ओढ़ते जो बहु वित्त वाले। 
तो भी नहीं बन्द अमन्द सी, सी, 
हेमन्त में है बजती बतीसी ॥ 


होली का हर्ष 


॥) 


बीत गयी है शीत-भीति अब वर वसन्त ऋतु आयी, 
चारों ओर एक अनुपम सी छटा विलक्षण छायी। 
धारण किया प्रकृति ने मानों नव जीवन मन भाया; 
॥ जिधर देखिए उधर नया ही वेष भाव दरसाया ॥ 


(2) 
जलाशयों में शतपत्रों पर भृंग गान करते हैं 
कोकिलादि के शब्द वनों में सुधा-स्रोत झरते हैं। 
राग-रंग ग्रामों के, तनु में अति उमंग भरते हैं 
सभी ओर के दृश्य हृदय को हठपूर्वक हरते हैं॥ 


(3) 


न तो बहुत सरदी ही पड़ती न अब बहुत गरमी है, 
दोनों ने आपस में मिलकर धारण की नरमी है। 
निशानाथ निशि में सुख देते दिन में रवि तम हरते, 
हिलमिल कर दोनों यों जग का नित्य अमित हित करते ॥ 
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(4) 
उधर विपुल वृक्षों ने कोमल नव पल्लव धारे हैं 
इधर मनुष्यों ने भी नूतन पहने पट प्यारे हैं। 
फाग-रंग की धूम इधर है उधर प्रसून खिले हैं, 
जड़-जंगम समय-प्रवाह में एक समान मिले हैं ॥ 


(5) 
शीतल-मन्द-सुगन्ध समीरण झूम झूम कर चलता, 
चूम चूम कर मृदु पुष्पों को पंखा सा है झलता। 
मानों भूतल-दृश्य देखकर दिनकर भी ललचाते, 
धीरे-धीरे अपने रथ को हैं नभ में चलवाते ॥ 


(6) 
फाग-रंग की आज हमें भी अति उमंग है मन में, 
बद्ध न होना पड़ता किस को प्रकृति-वधू-बन्धन में? 
धूम मचाये बिना आज है हम से रहा न जाता, 
विवश वही करना पड़ता है जो कुछ समय कराता ॥ 


(7) 
फाग खेलने की आतुरता मन में बहुत बड़ी है, 
किन्तु हाय! क्या करें, बीच में बाधा एक पड़ी है। 
जो न फाग खेलें तो मन को किस प्रकार बहलावें? 
खेलें तो, नव-सभ्य-सभा में अति असभ्य कहलावें! 


(8) 
सचमुच ही क्या फाग खेलना है असभ्यता-लक्षण? 
सभ्यों की यह नयी समझ है अद्भुत और विलक्षण! 
किन्तु हमारी ग्राम्य-बुद्धि में यही बात दृढ़ होली- 
“पारस्परिक-प्रेम-बन्धन को दृढ़ करती है होली” ॥ 
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(9) 
कुछ बातें अवश्य ऐसी हैं इस उत्सव में फैली, 
हैं जो तजने योग्य सर्वथा मैली और कुचैली। 
उनके कारण जो होली पर व्यर्थ कलंक लगाते, 
मानों वे अपना अमूल्य धन अपने आप ठगाते! 


(20) 


किसी हेतु से तनु में कोई रोग कभी हो जावे, 

तो क्या कर न चिकित्सा तनु की उसको काट गिरावे? 
होली से चिढ़ने वालों का क्या ऐसा ही मत है? 

है, तो उनके मत के सम्मुख शीश हमारा नत है ॥ 


(I]) 
चिह्न पूर्व गौरव के अपने छोड़ दिये सब हमने, 
शेष रहे थे उत्सव सो भी भुला दिये अब हम ने। 
अब उन्नति में क्या विलम्ब है, देखो शिखर निकट है, 
हे भगवान! गिरें मत उलटे अवसर बड़ा विकट है ॥ 


(2) 
“थे असभ्य-कृषिकार आर्य्यगण पूर्व पुरुष बेचारे, 
उनके भावों से क्या होंगे पूरे काम हमारे”। 
बलिहारी इस सभ्य-भाव की गहरा ज्ञान बढ़ा है, 
दैव! दैव!! हम पर उन्नति का अद्भुत भूत चढ़ा है!!! 


(23) 


प्यारे देश-भाइयो! देखो, जागो जागो जागो, 

सर्वनाश होने वाला है अब भी निद्रा त्यागो। 
तत्त्व-पूर्ण विज्ञान विहित हैं उत्सव सभी हमारे, 

करो यल से उनकी रक्षा भूलो उन्हें न प्यारे! 
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(24) 
आओ; एक साथ मिल कर हम सुख से होली खेलें, 
सींचे राग-रंग से अपनी ऐक्य भाव की बेलें। 
मिलें, परस्पर शुद्ध रूप से ईर्ष्या दूर भगावें, 
हृदय-धाम में सहदयता की निर्मल ज्योति जगावें ॥ 


(5) 
थल में फूल, सलिल में शतदल, नभ में रवि-शशि हँसते, 
पशु-पक्षी भी प्रमुदित होकर प्रेम-जाल में फँसते। 
रोना तो है लगा जन्म भर हम भी हँस लें आओ, 
जो न आज भी हंसें हर्ष से तो कब हँसें बताओ? 


(26) 


चाहे जो हो, किन्तु आज तो खेलेंगे हम होली, 

लाल करेंगे सब के आनन ले गुलाल की झोली। 
हे सभ्यो! हम ग्रामीणों का क्या तुम साथ न दोगे? 

हमें छोड़कर, थोड़े से तुम, बोलो क्या कर लोगे? 


(I7) 


रंग डालते हैं हम तुम पर देखें तुम क्या करते, 

आज तुम्हारी वक्र दृष्टि से जरा नहीं हम डरते। 
देखो, रोको मत, होठों पर हँसी तुम्हें वह आई, 

इसी हँसी के लिए आज का है यह शुभ दिन भाई! 


(8) 


आहा! क्या ही दिव्य दृश्य है दूर हुई सब पीड़ा, 

करते हैं हिलमिल कर हम सब प्रेम-रंग की क्रीड़ा। 
सब पर आज एक सी मानों अरुण घटा है छाई, 

किवा यह अनुराग-मूर्ति ही प्रकटी है मन भाई ॥ 
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(9) 
देखो, कैसा पुण्य योग है प्रेम बढ़ाने वाला, 
आलोकित करता है जग को यह उज्ज्वल उजियाला। 
धन्य हमारे भव्य-भाव का यह नित-नव्य नमूना, 
हँसें अज्ञ जन चाहे इस पर हो न कभी यह ऊना ॥ 


(20) 
पूर पयोनिधि को भी सकता यह सम्मिलन हमारा, 
तत्त्व सत्व भावों का इसमें भरा हुआ है सारा। 
है यह ऐसा समय, हमारे सब दुःखों को खोवे, 
हे हरि! कभी हिन्दुओं का यह शुभ दिन अस्त न होवे ॥ 


(2]) 
सभी ओर यह आज हमारी गूँज रही बोली है- 
जय जय जय राधा-माधव की, होली है-होली है। 
था जिस ने प्रह्माद भक्त को पावक से उद्धारा, 
बना रहे अनुकूल सर्वदा रक्षक वही हमारा ॥ 


शिक्षा 


G) 
एक मूर्ख निज वृद्ध पिता को मार रहा था खूब, 
मानों यही अनीति देखकर सूर्य्य रहा था डूब। 
इसी समय सन्ध्या-समीर के सेवन को स्वच्छन्द, 
निज शिष्यों के साथ ग्राम्य गुरु जाते थे सानन्द ॥ 
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(2) 


वे यह दारुण दृश्य देखकर दुखी हुए अप्यन्त, 
` महा खेद के कारण मुँह से निकल गया-“हा हन्त!” 

शोक-स्वर से देख वृद्ध को करते हाहाकार, 
उनके कोमल मन में तत्क्षण हुआ दया-संचार ॥ 


(3) 
तब उस मूर्ख पिता-द्रोही को देते हुए प्रबोध, 
वर्जन करके उग्र भाव से बोले वे सक्रोध- 
देख नहीं सकते हैं सज्जन कभी किसी का दोष, 
अनुचित होता देख हृदय में होगा किसे न रोष? 


(4) 


“अरे मूर्ख, अज्ञान, कुबुद्धे, पापी, क्रूर, गँवार! 

करता है तू मानव होकर यह क्या अत्याचार? 
मारे सुत ही स्वयं पिता को हाय! हाय! भगवान! 

पाप पूर्ण इस पृथ्वीतल पर हो सकता है क्या न? 


७) 
देख जन्म तुझे यह जिस ने बड़ा किया ले गोद, 
तथा स्वयं नाना दुख सह कर तुझ को दिया प्रमोद। 
हैं जिस के उपकार विश्व में तुझ पर अतुल अपार, 
हाय! उसी से करता है तू अब ऐसा व्यवहार! 


(0) 
पिता धर्म्म है, पिता कर्म्म है, पित्ता परम तप ख्यात, 
होते सारे सुर प्रसन्न हैं हो प्रसन्न यदि तात। 
तू उस ईश-समान पिता का करता यों सम्मान! 
तुझे नरक में भी न मिलेगा ठौर कहीं सच जान”॥ 
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(7) 
यों ही नाना भाँति सुनाकर उसे उचित उपदेश, 
लगे रोकने ग्राम्य गुरुजी जाकर निकट विशेष। 
सुनकर उनके वचन मूर्ख ने दिया पिता को छोड़, 
और विन॑यपूर्वक वह उनसे बोला यों कर जोड़- 
(8) 
“इसका उत्तरदाता केवल है मेरा ही बाप, 
वह मुझ को शिक्षा देता तो क्यों होता यह पाप? 
मुझे मूर्ख रखने का उसको उचित यही परिणाम, 
जान बूझकर करता है क्या कोई अनुचित काम?” 
(9) 
सुन कर उसकी बातें गुरु को हुआ बड़ा परिताप, 
. देते क्या उत्तर वे उस को खड़े रहे चुपचाप। 
फिर पूर्वापर सोच उन्होंने कहा आप ही आप- 
“सुत के भले बुरे होने के कारण हैं माँ-बाप”॥ 
(0) 
हे सन्तानवान मानव-गण! देखो धर कर ध्यान, 
इने-गिने इन शब्दों में है कितना गहरा ज्ञान। 
इस प्रसंग को अपने जी में रखकर हरदम याद, 
सन्तति को शिक्षा देने में करो न कभी प्रमाद ॥ 


मक्खीचूस 
() 
धनदोपम अत्यन्त असंख्यक धन का स्वामी, 


किसी समय था वैश्य एक कमलाकर नामी। 
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थी अति अनुकरणीय कर्म्म में उसकी निष्ठा, 
करते थे सब लोग नगर में बहुत प्रतिष्ठा ॥ 


(2) 
जाती सम्पद व्यर्थ न उसकी किसी काल थी, 
सीधी-सादी वही पुरानी चाल ढाल थी। 
वैभव-मद-अपकीर्ति सभी थी उसने धोई, 
धन-सम्बन्धी व्याधि लगी थी उसे न कोई ॥ 


(8) 
श्रीमानों के पुत्र अनेकों लाइ-प्यार में- 
होने से स्वच्छन्द डूबते दुराचार में। 
उसका पुत्र परन्तु पिता-सम शीलवान था, 
सुत का आत्मज नाम सार्थ करता प्रमाण था ॥ 


(4) 
नव परिणीता पुत्र-वधू भी उसकी प्यारी- 
थी सुशील, गुणवत्ती, कार्यकुशला, सुकुमारी। 
था परन्तु कुछ गर्व उसे वय के प्रभाव से, 
कमलाकर था अज्ञ न उसके इस स्वभाव से ॥ 


(5) 
उसकी वह सुतवधू समझती उसे कृपण थी, 
इससे चिन्ता उसे लगी रहती प्रतिक्षण थी। 
इस नवीन सभ्यता-समय में भी अनेक जन- 
कहें 'कदाचित उसे वज्र लोभी मन ही मन ॥ 


(6) 
कारण-वश कुछ एक बार चाहा घृत उसने, 
देखी उसमें पड़ी एक मक्खी मृत उसने। 
अतः वधू के ही समक्ष घृत से निचोड़ कर- 
` फेंका उसने अलग उसे फिर दूर भूमि पर ॥ 
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(7) 


इस घटना को देख बहू का माथा ठनका, 

बड़ा विलक्षण हाल हो गया उसके मन का। 
हुई श्वसुर पर अति विरक्त वह अपने जी में, 

माना 'मक्खीचूस' उसे उसने पृथिवी में ॥ 


(8) 
लेने को तब प्रकृत-परीक्षा और श्वसुर की, 
बढ़ने उसकी लगी नित्य आतुरता उर की। 
शिरोरोग का अतः एक दिन लिये बहाना, 
किया बहू ने शुरू खूब रोना-चिल्लाना ॥ 


(9) 


ततक्षण ही खलबली मच गयी तब घर घर में, 
आने जाने लगे लोग सब ओर नगर में। 
वैद्य बुलाये गये न जाने कहाँ कहाँ से, 
चर्चा उठने लगी इसी की जहाँ तहाँ से ॥ 


(20) 


वैद्यं ने सब भाँति चिकित्सा भी कर छोड़ी, 

घटी न पीड़ा किन्तु बहू के सिर की थोड़ी! 
ओषधि का तो योग रोग ही को होता है 

वह मन का संकल्प कहीं थोड़े खोता है? 


(77) 


कमलाकर ने पुनः बहुत चिन्ताकुल होकर, 
कहे बहू से वचन स्वयं इस भाँति मनोहर- । 
“और कभी था हुआ बहू! क्या रोग तुझे यह, | 
यदि हाँ, तो किस तरह घटी थी पीड़ा दुस्सह?” [ 
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सास-गोद में धरे शीश दुख से विलखाती, 
बोली तब यों बहू वसुर से व्यथा जनाती- 
“पिता-भवन में एक बार यह कष्ट हुआ था, 
तब गजमुक्ता लेप लगे पर नष्ट हुआ था ॥” 


(23) 


सुनते ही यह बात बहू की मन में हँसकर, 
कमलाकर उठ गया कोष अपने में सत्वर। 

ले आया फिर वहाँ अंजली भर गज-मोती, 
जगमग जगमग जाग रही थी जिन की ज्योती ॥ 


(4) 


उसके विमल-करस्थ सोहते थे वे ऐसे- 
खिले कमल पर टूट पड़े हों तारे जैसे। 

उन्हें देख कर हुई बहू मन में विस्मित सी, 
उनकी द्युति से दृष्टि हो गयी उसकी सित सी॥ 


(75) 


“इसी तरह के थे न बहू वे गजमुक्ता वर?” 
कहकर ऐसे वचन स्वयं उससे कमलाकर। 

डाल खरल में लगा पीसने उनको ज्यों ही, 
पकड़ लिया कर शीघ्र बहू ने उसका त्यों ही ॥ 


(26) 


“रहो, रहो, बस तात! मिट गया दुख सब मेरा, 

होकर स्वस्थ शरीर पा रहा सुख अब मेरा। 
दूर हुआ भ्रम आज मिटा अज्ञान-अँधेरा, 

क्षमा कीजिए, दोष किया मैंने बहुतेरा ॥ 
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(7) 
“मक्खी को अवलोक तुम्हें घृत से निचोड़ते, 
इस प्रकार का घृणित कार्य्य करते न छोड़ते। 
निकला मक्खीचूस शब्द था मेरे मुख से, 
तथा हुआ था हृदय बहुत ही चिन्तित दुख से ॥ 


(8) 


“किन्तु आज हो गया तिरोहित संशय सारा, 
संचय-व्यय का उचित नियम मैंने निर्धारा। 
था उस दिन का कार्य्य जुगुप्साकारक जितना, 


उसके बिना प्रभाव न पड़ता मुझ पर इतना ॥ 


(79) 
“कण भर कोई वस्तु व्यर्थ जाने न दीजिए, 
तथा समय पर लोभ कहीं कुछ भी न कीजिए। 
घृत निचोइना और मोतियों वाली घटना, 
ये दोनों दृष्टान्त चाहिए इसके रटना”॥ 


(20) 


कमलाकर के सदृश कहो तो हे वाचक वर! 
कितने 'मक्खीचूस' मिलेंगे आज यहाँ पर? 
अब तो यों हो रहा हाय! अति ही अनर्थ है- 
जाता प्रायः सभी हमारा द्रव्य व्यर्थ है! 


निन्नानवे का फेर 
(]) 


एक सुन्दर ग्राम में था वैश्य एक धनी कहीं, 
पास उसके एक शिल्पी वास करता था वहीं। 
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भोगते थे एक सा सुख-भोग दोनों सर्वदा, 
था धनी शिल्पी न तो भी मुदित रहता था सदा ॥ 


(2) 
एक दिन उस वैश्य की गृहिणी बड़े आश्चर्य्य से, 
यों वचन कहने लगी निज अनुभवी प्रियवर्य्य से- 
“कुछ दिनों से एक शंका नाथ मुझको हो रही, 
भेद तुम उसका बताओ सुन कथा मेरी कही ॥ 


(3) 


“यह पड़ोसी जो हमारा विदित नाम सुयोग है, 

यदपि है न धनी तदपि नित भोगता बहु भोग है। 
प्रभु कृपा से हम धनी हैं और यह धन-हीन है, 

तदपि हमसे भी अधिक यह क्यों सतत सुखलीन है? 


(4) 
“जब झरोखे से कभी मैं देखती उस ओर हूँ, 
देख कर पाती न उस के मोद का कुछ छोर हूँ! 
रुचिर नाना पाक बनते नित्य उसके गेह में, 
श्रेष्ठ पट पति और पत्नी पहनते हैं देह में ॥ 


(5) 


“सुरभि सुन्दर भोजनों की फैलती सब ओर है, 
नित्य सुन पड़ता तथा आनन्द-सूचक शोर है। 
बात क्या है सो न कुछ भी समझ में आती कभी, 
धन-रहित यह वैतनिक पता कहाँ से सुख सभी”? 


(6) 
वचन वनिता के श्रवण कर विहँस बोला अर्य्य' यों- 
“इस जरा सी बात पर होता तुम्हें आश्चर्य्य क्यों? 


]. वैश्य। 
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रोज जो एकाध रुपया यह कमा लाता यहाँ, 
शाम को उसको उड़ाकर मत्त हो जाता यहाँ ॥ 


(7) 


“इस समय तो यह तरुण है श्रम न कुछ खलता इसे, 

किन्तु पूरा कष्ट देगी जरठ-निर्बलता इसे। 
प्राप्त होता द्रव्य जो कुछ नित्य यह खोता उसे, 

प्रथम जो संग्रह न करता दुःख फिर होता उसे ॥ 


(8) 


“आय के अनुसार ही व्यय नित्य करना चाहिए, 
्रव्य-संग्रह कर समय के अर्थ धरना चाहिए। 
नियम यह सम्पत्ति-विषयक याद जो रखता नहीं, 
दुःख पाकर लोक-सुख का स्वाद वह चखता नहीं ॥ 


(9) 


“धन बिना संसार में कुछ काम चल सकता नहीं, 

दुःख के दृढ़ जाल से निर्धन निकल सकता नहीं, 
हो न सकता धर्म भी धन का विना संग्रह किये, 

नित्य वित्त-निमित्त सब को यल करना चाहिए ॥ 


(0) 
“ज्ञात है अज्ञान से कुछ गुण न संचय का इसे, 
इस तरह न रहे, नियम जो विदित हो व्यय का इसे। 
यदि किसी कारण न यह दस-पाँच दिन श्रम कर सके, 
और तो क्या, तो उदर भी यह न अपना भर सके ॥ 


(I]) 


“आज का कल को बचावे वह न पुरुषार्थी कभी,” 

इस तरह की समझ उलटी हो रही इसकी अभी। 
किन्तु पीछे याद होगा भाव आटे-दाल का, 

जब अबल होकर बनेगा कवल काल कराल का ॥ 
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(72) 
“आप तो यह विपद में पड़कर मरेगा ही कभी, 
पर हुए पुत्रादि तो वे भी दुखी होंगे सभी। 
सो जिसे तुमने जगत में सब प्रकार सुखी कहा, 
दुःख के गहरे गढ़े में वह अनाड़ी गिर रहा” ॥ 


(23) 


जान कर परिणाम यों अपने पड़ोसी का बुरा, 
वैश्य-वनिता हो गयी व्याकुल तथा करुणातुरा। 
द्रवित हो जातीं हृदय में तनिक ही में नारियाँ, 
चित्त से भी मृदुल होतीं कुलवती सुकुमारियाँ ॥ 


(24) 


वचन फिर कहने लगी वह इस तरह निज नाथ से- 
“कर रहा निश्चय अहित यह आप अपने हाथ से। 

शोचनीय भविष्य का इसको न कुछ भी ध्यान है, 
सत्य ही होता नहीं केवल गुणी में ज्ञान है ॥ 


(5) 


“याद कर इसकी दशा होता मुझे है दुख बड़ा, 
कीजिए कुछ यल जो यह मोह में न रहे पड़ा। 
क्या किसी विध भूल अपनी याद हो सकती इसे? 
दूसरों का दुःख हरना है नहीं हितकर किसे? 


(26) 


हो हमारा द्रव्य भी कुछ व्यय न क्यों इस काम में 
पर न हो प्राणेश! इसको कष्ट अब परिणाम में। 

चार, छह, दस बूँद से घटता नहीं नद नीर है 
किन्तु दीन विहंग की मिटती तृषा गम्भीर है” ॥ 
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(I7) 
मौन होकर वैश्य तब कुछ सोचने मन में लगा, 
फिर वचन बोला प्रिया से प्रेम के रस में पगा। 
“यत्न सोचा एक मैंने चित्त में इसके लिए, 
हो कदाचित सफलता पूरी तरह उसके किये” ॥ 


(8) 


एक पट में बाँध तब निन्नानवे रुपये लिये, 

और कह यों वचन उसने वे प्रिया को दे दिये- 
“डाल देना तुम इन्हें उसके सदन में रात को, 

है मुझे विश्वास होगी कार्य्य-सिद्धि प्रभात को” ॥ 


(29) 


वैश्य-वनिता ने बहुत होकर प्रफुल्लित गात में, 
फेंक दी वह पोटली उसके यहाँ फिर रात में। 
जब सुयोग उठा सबेरे और वे रुपये मिले, 
सूर्य्य-दर्शन से कमल-सम प्राण तब उसके खिले ॥ 


(20) 


किन्तु जब गिन कर उन्हें वह यल से रखने लगा, 

देख कर निन्नानवे तब मोह से मानों जगा। 
“एक रुपया और इनमें मैं मिलाऊँगा अभी, 

और कर पूरे इन्हें सौ फिर धरूँगा मैं सभी” ॥ 


(2]) 


सोच कर वह वैतनिक इस भाँति अपने चित्त में, 

चार, छह आने सदा रखने लगा निज वित्त में। 
और जब सौ हो गये तब और भी इच्छा बढ़ी, 

मिट गयी वह भ्रान्ति जो थी शीश पर पहले चढ़ी ॥ 
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(22) 


कुछ दिनों में छोड़कर सब धन उड़ाना नित्य का, 
्रव्य-संचय मुख्य समझा लक्ष्य उसने “कृत्य का। 
नित्य सादी चाल से चलता हुआ संसार में, 
बन चला धनवान वह रह लीन निज व्यापार में ॥ 


(23) 
“क्या सुरभि' सुन्दर भोजनों की” फैलती अब भी सदा? 
हँसकर प्रिया से एक दिन यों वैश्य ने पूछा यदा। 
तब देखकर उसकी ओर हँस बोली वधू कुछ देर में- 
“अब पड़ गया है नाथ! वह निन्नानवे के फेर में!” 


न्यायादर्श 


0) 
भारत के प्रत्येक खण्ड की छरा निराली, 
कोई एक प्रदेश नहीं है गौरवशाली । 
बढ़ते से हैं एक दूसरे से सब आगे, 
किन्तु बिना इतिहास मृतक हो रहे अभागे! 


(2) 
है जिसका इतिहास उसी को मिली बड़ाई, 
जैसे राजस्थान आदि की महिमा छाई । 
पर प्रत्येक प्रदेश परस्पर बढ़ चढ़ कर था, 
शौर्य्य, शील, सम्पत्ति और सुकृतों का घर था। 
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(3) 
यदि अव भी विद्वान इधर कुछ ध्यान लगावें, 
तो आशा है, शीघ्र बहुत कुछ कर दिखलावें। 
लुप्त प्रायः अनेक अलौकिक बातें पावें, 
जो सचमुच ही मातृभूमि का मान बढ़ावें ॥ 


(4) 


परम्परागत सुनी हुई विज्ञो के मुख से, 
अव भी वृद्ध अनेक कथाएँ कहते सुख से। 
उनको सुन कर हदय आज भी भर आता है 
भूतकाल वह वर्तमान सा वन जाता हे ॥ 


(5) 


हम ऐसी ही एक कथा हैं आज सुनाते, 
सुनो, नीति को हैं विनीत कैसे अपनाते। 

धीर धरा बुन्देलखण्ड की धन्य धन्य है, 
ऐसी घटना घरी जहाँ अद्भुत अनन्य है ॥ 


(6) 
काम एक से एक हुए जिनके महान हैं 
अब भी जिन के यशस्तम्भ दण्डायमान हैं। 
वीरसिंह का नाम जानता कौन नहीं है? 
उन्हें महा बल-धाम मानता कौन नहीं है? 


(7) 


कहते हैं, बस एक पुत्र था पहले उनके, 
होते थे सब भीत नाम ही जिसका सुन के। 
उनके कुल में जन्म लिया था उसने ऐसे- 
रत्नाकर से हुआ हलाहल प्रकटित जैसे ॥ 
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(8) 
कुल-कलंक वह राजपुत्र अति अविचारी था, 
निष्ठुरता की मूर्ति भयंकर बलधारी था। 
उसके कारण सदा प्रजा शंकित थी सारी, 
रक्षक भक्षक बने समय की है बलिहारी! 


(9) 


मृग, शूकर, विहगादि मार कर बड़े चाव से, 

साथ लिये दो चार श्वान स्वच्छन्द भाव से। 
एक बार जब लौट रहा था वह शिकार से, 

हार रहा सन्ध्या-प्रकाश था अन्धकार से ॥ 


(20) 


जाते हुए दिनेश ओर युग लोचन लाये, 
सन्ध्या करता हुआ प्रेम से ध्यान लगाये। 
अर्घ्य-पात्र जल-पूर्ण हाथ में लिये सुहाया, 
` पथ में कोई पथिक दृष्टि में उस के आया ॥ 


(2]) 


जाकर उसके निकट राजसुत उससे बोला, 
रख मानो नर-रूप पाप ने मुख को खोला- 
''अर्घ्य-दान-मिस अरे! धूल में जल न मिला दे, ' 
थके हमारे शवान इसे तू उन्हें पिला दे” ॥ 


(2) 
बेचारा वह पथिक राज-सुत को क्या जाने, 
जाने भी, पर कौन आर्य्य यह कहना माने? 
दोनों भौंहें तान पथिक ने नयन तरेरे, 
पर तुरन्त रिस-रोक सूर्य्य-सम्मुख दुग फेरे ॥ 
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(23) 
एक क्षुद्र जन राज-पुत्र पर करे रोष यों, 
हो सकता है कभी क्षमा के योग्य दोष यों! 
“नीर नहीं तो रक्त पिला रे खल!” यों कह कर, 
राजपुत्र ने छोड़ दिये वे श्वान पथिक पर!! 


(4) 
महा भयंकर और तीक्ष्णतर डाढ़ों वाले, 
दौड़े वे तत्काल पथिक पर काले काले। 
इधर उधर से उसे पकड़ कर काटी काया, | 
जरा देर में चीर-फाइ कर मार गिराया! 


(75) 
वीरसिंह को इस अनर्थ की खबर लगी जब, 
उसके मन में महा दुःख की ज्वाल जगी तब। 
पीछे सुत पर घोर अनादर उपजा उर में, 
किन्तु छिपा कर भाव गये वे अन्तःपुर में ॥ 


(76) 
उनको आया देख उठी आदर से रानी, 
कर कुछ प्रेमालाप भूप बोले मृदु वाणी। 
“निष्ठुरता से कहीं किसी को कोई मारे, 
तो उसको क्या दण्ड ध्यान में जँचे तुम्हारे?” 


(I7) 


तब सँभालती हुई शीश-पट परम सयानी, 

नम्र भाव-परिपूर्ण विनययुत बोली रानी 
“मुझ अबला में ज्ञान कहाँ से इतना आवे, 

पर जो जैसा करे क्यों न वैसा ही पावें” ॥ 
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(8) 
सुन रानी के वचन हुआ सन्तोष नृपति को, 
और उन्होंने बहुत सराहा उसकी मति को। 
शोभित कर फिर शीघ्र उन्होंने न्यायालय को, 
वैसा ही दृढ़ दण्ड सुनाया आत्म-तनय को! 


(9) 
न्याय-प्रियता देख भूप की विस्मित होकर, 
भूल गये सब राजपुत्र का कर्म्म कठिन तर। 
गद्गद होकर सभ्य जनों ने विनय सुनाया, 
क्षमा-दान के लिए उन्हें बहुविध समझाया ॥ 


(20) 
वीरसिंह ने बात किसी की एक न मानी, 
फिर वह पलटी नहीं कही मन में जो वाणी- 
“'न्याय-समय सम्बन्ध! मुझे है ध्यान न तेरा, 
न में किसी का और न कोई सम्प्रति मेरा” ॥ 


(२) 


अपने सम्मुख पुनः उन्होंने सुत के तनु पर, 
लेप कराया दही और चीनी का सत्वर। 
जिन हाथों में रल जड़े दो कड़े पड़े थे, 
बन्धन उनके लोह-शृंखला-युक्त कड़े थे ॥ 


(22) 


राजपुत्र की दशा की गयी आखिर वैसी, 
उसके द्वारा हुई पथिक जन की थी जैसी! 

सर्वनाश हो, धीर न्याय को त्याग न सकते, 
पक्षपात, अविचार न उनके पास फटकते ॥ 
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(23) 


पर निज सुत न्यायार्थ जिन्होंने मारा ऐसे 
रखता निःसन्तान उन्हें परमेश्वर कैसे? 

जन्मेँ सुत हरदौल-सदृश उनके सुधाम में, 
पूजित जो हो रहे आज भी ग्राम ग्राम में ॥ 


वीररत्न बाजीप्रभु देशपाण्डे 
0) 


पन्हाल नामी गढ़ में सचेष्ट, विख्यात कर्म्मा जब थे शिवाजी। 
लेने पिता का बदला उन्ही से, आया वहाँ फाजल खाँ ससैन्य ॥ 


(2) 
वैरी चढ़े यद्यपि थे हजारों, हुए न तो भी सफल-प्रयल। 
होता रहा युद्ध कई महीने, सुयुक्ति से शक्ति सदैव हारी ॥ 


(3) 
हुई कई बार विशेष हानि, हटे न बैरी फिर भी वहाँ से। 
लगे शिवाजी तब सोचने यों-कैसे चलेगा अब काम ऐसे ॥ 
(4) 
हो मुक्ति जैसे इस आपदा से, सोची उन्होंने तब और युक्ति। 
ले वीर बाँके कुछ एक रात, निःशंक हो वे निकले वहाँ से ॥ 
(5) 


घिरे हुए थे नृप रक्षको से, उत्साह से थे वह किन्तु आगे। | 
सुयोग्य सेनापति धीर वीर, थे साथ बाजीप्रभु देशपाण्डे ॥ 
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(6) 
क्रोधान्ध होके सहसा इन्होंने, धावा किया सत्वर शत्रुओं पै। 
जैसे मृगों के गण में सरोष, क्षुधार्त पंचानन टूटते हैं ॥ 
(7) 
होके सुकर्तव्य-विमूढ़ भीत, मारे गये शीघ्र अनेक वैरी। 
विशाल सेनार्णव तैर मानों, लिया इन्होंने पथ राँगना का ॥ 
(8) 
जाता हुआ देख इन्हें सगर्व, पीछा किया ततक्षण. शत्रुओं ने। 
निस्तब्धता भंग हुई निशा की, शिकार भागा, पकड़े न छोड़ो ॥ 
(9) 
विषाक्त बातें सुन बैरियों की, जौं लों खड़े हों फिर के शिवाजी। 
तत्काल ही जान अनर्थ होता, विनीत बाजीप्रभु ने कहा यों- 
(0) 

“हमें यहाँ रोक कटूक्तियों से, हैं चाहते शत्रु अभीष्ट-सिद्धि। 
करे शठों से शठता सदैव, न नीति भूलो अपनी नरेश! 
(I]) 
मैं रोकता हूँ सब शत्रुओं को, बढ़ो यहाँ से तुम शीघ्र आगे। 
हे तात! मेरा कहना विचारो, रक्षा इसी में अब है हमारी” ॥ 

0) 
बोले शिवाजी तब हो गभीर-“आओ, मरेंगे सब साथ आज। 
तुम्हें यहाँ संकट में गिरा के, क्या प्राणरक्षा अपनी करूँ मैं?” 
(3) 
हो व्यग्र बाजीप्रभु शीघ्र बोले-“मेरे लिए सोच करें न आप। 
उद्देशरूपी मख में हमारे, अनेक साथी बलिदान होंगे ॥ 
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(॥4) 

“अनेक बाजीप्रभु देश में हैं, है एक ही किन्तु यहाँ शिवाजी। 
पूरा हुआ कार्य्य नहीं अभी हे, क्या क्या न जानें करना तुम्हें है ॥ 
(t5) 

“मौका नहीं वादविवाद का है, हैं आ रहे शत्रु सवेग पीछे। 
जाओ, दुहाई तुम को शिवा की, हरे! महाराष्ट्र न हो अनाथ” ॥ 
(6) 
निदान लेके तब वीर आधे, विदा हुए व्याकुल हो शिवाजी। 
ससैन्य बाजीप्रभु वैरियों की, रहे प्रतीक्षा करते अदृश्य ॥ 
(7) 
ज्यों ही विपक्षी निकले वहाँ से, वे क्रुद्ध हो टूट पड़े सवेग। 
होने लगा युद्ध अतीव घोर, सांची गयी शोणित से धरित्री ॥ 
(8) 
दो याम बीते लड़ते परन्तु, सके न वैरी बढ़ एक पाद। 
हुआ क्षतच्छिन्न शरीर सारा, हटे न वाजीप्रभु किन्तु पीछे ॥ 
(9) 
जो आज प्राणों पर खेल के ये, न रोक लेते सब शत्रुओं को। 
या तो शिवाजी बचते न जीते, या हाथ आते निज शत्रुओं के ॥ 
(20) 


आये शिवाजी जब रांगना में, दागी गयीं पीवर पाँच तोपें। 
था क्षेम का सूचक भीम नाद, निश्चिन्त बाजीप्रभु हो गये यों ॥ 


(2]) 


फैली मुख-श्री उनकी अपूर्व, किया उन्होने प्रभु-धन्यवाद। 
निर्वाण के पूर्व यथा प्रदीप-वे तेज से पूर्ण हुए विशेष ॥ 
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(22) 
की स्वामि-रक्षा मर के जिन्होंने, हैं धन्य बाजीप्रभु देशपाण्डे । 


अहो, महाराष्ट्र-लियोनिडास! है सर्वथा दुर्लभ मृत्यु ऐसी ॥ 
(23) 


थे वीर ऐसे जिन के वरिष्ठ, होते शिवाजी न समर्थ कैसे? 
नवीन राष्ट्रस्थिति-योग्य कार्य्य, भला कहीं हो सकते अकेले? 


(24) 


न आज बाजीप्रभु देश में हैं, तो भी बनी है उनकी सुकीर्ति 
भला कहीं वीर कभी मरे हैं सोचो, न वार्ता यह बेतुकी है॥ 


पंजर-बद्ध कीर" 


() 
प्रकट पद पद पर हृदय को सर्वदा रस-दायिनी, 
विविध भाव भरी हुई शुभ सदुपदेश-विधायिनी। 
मनन करने योग्य है जो श्रवण करके सर्वथा, 
आज हम हे कीर! तेरी कुछ सुनाते हैं कथा ॥ 


(2) 
कनक-पंजर-मध्य तेरा राज-गृह में वास है, 
सौख्य-सामग्री सभी सब काल तेरे पास है। 
कौन तेरे तुल्या ऐसा भाग्यशाली अन्य है? 
कीर! निःसन्देह तू द्विज-वंश में अति धन्य है ॥ 


* श्रीयुत अप्पाशास्त्री के 'पंजर-बद्ध-शुक' के आधार पर लिखित। 
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(3) 
नेत्र-हितकर रुचिर तेरा रूप सुन्दर है यथा, 
मधुर भाषण भी मनोहर श्रवण-सुखकर है तथा। 
दिव्य दोनों गुण यही बुध मुख्य जग में मानते. 
शुक! इसी कारण तुझे सब पुण्यवान बखानते ॥ 


(4) 
यदपि अन्य पिकादि खग भी रम्य वाणी बोलते, 
कर्ण पुट में मंजु मधु-मय शर्करा सी घोलते। 
किन्तु उनमें चारुता है कीर! तेरी सी कहाँ? 
अखिल गुण एकत्र मिलना है अहो! दुर्लभ महा ॥ 


(5) 
अरुणिमा-मिश्रित असित यह कण्ठ में कण्ठी भली, 
देख छवि तेरी हरी खिलती सदा मन की कली। 
ललित-लाल समान लोहित चोंच की क्या बात है, 
सत्य है सौन्दर्य्य की जो नाक तू प्रख्यात है ॥ 


(6) 
कीर! तेरा रूप यों ही है हृदय-हारी बड़ा, 
चरण में तिस पर रुचिर यह कनक का कंकण पड़ा। 
प्रीति उसकी ध्वनि बढ़ाती भूरि तेरे भूप की, 
भूषणों से और भी बढ़ती रुचिरता रूप की ॥ 


(7) 


कीर! जिसमें निकष-निर्मल विविध मणियाँ जड़ रहीं। 
चारु चित्र-विचित्र जिन की हैं प्रभाएँ पड़ रहीं। 
स्वर्ण का पंजर तुझे यह निज गुणों से है मिला, 
क्यों न फिर तेरा हदय सन्तत रहे इसमें खिला? 
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(8) 
देखते हैं भूप भी मुख-भाव जिसका सर्वदा, 
चक्रवर्ती नृप वही है तब मुखापेक्षी यदा। 
कीर! तेरे भाग्य का फिर करें और बखान क्या? 
राज के सम्मान से होता अधिक सम्मान क्या? 


(9) 
देख कर प्रिय दृष्टि से निज नाथ को प्रत्यक्ष तू, 
नृत्य कर करता सुशोभित नित्य पंजर-कक्ष तू। 
और ग्रीवा-भंग कर के प्रचुर छवि छाई हुई, 
बोलता है सरस वाणी प्रथम सिखलाई हुई ॥ 


(0) 
“भूमि पर जब तक मनोहर सुरसरी का जल बहे, 
सौख्यकर श्रीमान का ऐश्वर्य भी निश्चल रहे”। 


वचन सुन तेरे सदा यों मुदित होता नाथ है, 
फेरता फिर फिर कृपाकर पींजरे पर हाथ है ॥ 


(]) 


भ्रमण का श्रम भूल कर भी हो कभी तुझ को नहीं, 
सकल सुख भोगा करे तू सर्वदा रह कर यहीं। 
कारुणिक प्रभु ने इसी से पक्ष-हीन किया तुझे, 
सोच, कैसा निज दया का दिव्य दान दिया तुझे! 


(22) 


विश्व में जो वस्तुएँ हैं और को दुर्लभ महा, 
शुक! सहज ही में तुझे वे प्राप्त होती हैं यहाँ। 
भूप की जिस पर कृपा हो क्या उसे दुर्लभ रहा? 
मुख्य ईश्वर के अनन्तर भूप का ही पद कहा ॥ 
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(:3) 
कर रहा मल दूर करके स्वच्छ कोई गेह है, 
खान-पान करा रहा कोई तुझे सस्नेह है। 
यों अनेकों भृत्य तेरी कीर! सेवा कर रहे, 
त्रुटि नहीं रह जाय कुछ इस बात से हैं डर रहे ॥ 


(4) 


शकुनि! इस संसार में है सब प्रकार प्रसन्न तू, 
राजगृह में नित्य रहता नृपति के आसन्न तू। 
भोजनार्थ यथेष्ट पाता विमलजल, फल, अन्न तू, 
हे कमी तुझ को न कुछ भी सकल सुख-सम्पन्न तू ॥ 


(॥5) 
जो अवर्षण आदि से पैदा यथेष्ट न अन्न हो, 
तो दशा संसार की दुर्वार दुःखापन्न हो। 
किन्तु तो भी नृप-कृपा से सुख नहीं तेरा घटे, 
पूर्ववत्‌ आनन्द से ही समय सव तेरा कटे ॥ 


(26) 
विहग सब करते विपिन में श्रम सहस्र जहाँ तहाँ, 
तब कहीं उनका उदर भरता किसी विध है वहाँ। 
किन्तु नित्य यथा समय मिलता यहाँ भोजन तुझे, 
तृप्त रखते हैं भली विध भूप-सेवकजन तुझे ॥ 


(7) 
जीविका-हित जीव सब करते अनेक उपाय हैं 
उदर-पोषण में अनेकों कष्ट होते हाय! हैं। 
पर तुझे सब कुछ यहाँ पर प्राप्त होता श्रम बिना, 
क्यों न फिर सुकृती जनों में जाय तू पहले गिना? 
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(8) 
शर्करा-मिश्रित सुधोपम दुग्ध में जो है सना, 
भव्य भात प्रभात यह मिलता यहाँ तुझ को घना। 
विहगवर! बतला विपिन में तू कभी पाता इसे? 
विपिन में क्या ग्राम में भी यह सदा मिलता किसे? 


(9) 
शुक! तुझे न महीप ने ही यों किया स्वीकार है, 
प्रीति महिषी भी सदा रखती अतीव अपार है। 
पाश जो पति-कण्ठ का है प्रेम के व्यापार में, 
फेरती तुझ पर वही कर तब सुवर्णागार में ॥ 


(20) 
शत्रु जिस के हों बने उसको कहाँ विश्राम है, 
किन्तु शुक! इस सोच से भी कुछ न तुझको काम है। 
है यहाँ शंका न तुझको श्येनरूपी काल की, 
और दुर्दुर-दृष्टि-धारी अति विरूप विडाल की ॥ 


(2) 


भ्रमण करना क्लेशकारी है नहीं बन का यहाँ, 
फिर भयंकर प्रखरतर दावाग्नि का भय है कहाँ? 
शीत, वर्षा और तप का नहीं कुछ भी त्रास है, 
वास करने में यहाँ शुक! सब प्रकार सुपास है ॥ 


(2२) 


किन्तु सूक्ष्म विचार खग! यदि किया जावे ध्यान से, 
तो बड़ा ही खेद हो तेरी दशा के ज्ञान से। 
दुःख में हो जाय परिणत सौख्य यह तेरा सभी, 
है भलाई भी बुराई हाय! बन जाती कभी ॥ 
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दुःख एक न एक सब को है बना रहता सदा, 
प्राप्त होती है किसे संसार में सब सम्पदा? 
किन्तु सुख में कीर! तेरे एक ऐसी त्रुटि पड़ी, 
सब सुखों को दुख बनाती जो भयंकर है बड़ी, 


(24) 


कीर! तू ने यदपि पूरा विभव है पाया यहाँ, 
भोगता तू नृप-कृपा से भोग मन भाया यहाँ। 
सर्व सुख संहारिणी है किन्तु जो परतन्त्रता, 
ध्यान उस पर भी गया है क्या कभी तेरा बता? 


(25) 
शोक है है कीर! तू कुछ भी नहीं स्वाधीन हे 
देख तेरी इस दशा को चित्त चिन्ता-लीन है। 
सोच अब तू आज तुझ सा कौन भाग्य-विहीन है? 
विभव रहते भी अहो! तू दीन से भी दीन है ॥ 


(26) 


कर न सकता काम कोई चित्त के अनुसार तू, 
कीर! फिर क्या सुख तुझे है तनिक सोच विचार तू। 
नित्य अवलम्बित रहे गति अन्य पर जिसकी सभी, 
गन्ध भी सुख की उसे क्या प्राप्त हो सकती कभी? 


(27) 


विभव ये जिन का तुझे है गर्व अति अपने हिये, 
कीर! निश्चय हैं सभी थोड़े दिनों के ही लिए। 
कमल-दल के तरलतर जल-कण स्वयं ढलते हुए, 
अचल रह सकते भला क्या अनिल के चलते हुए? 
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(28) 


विहगवर! इस बात का है खूब दृढ़ निश्चय मुझे, 
प्राप्त होते हैं तभी तक ये रुचिर भोजन तुझे। 
सुन रहा है नाथ जब तक रस-भरी तेरी गिरा, 
कौन काम लिये बिना वेतन दिये देता निरा? 


(29) 
आयगी कुछ ही दिनों में बल-विनाशक जब जरा, 
कर सकेगा तू न ऐसा भव्य भाषण रस-भरा। 
तब सखे! जो दशा होगी ध्यान भी उसका बुरा, 
साथ तज देते सभी हैं अन्त में जी को चुरा ॥ 


(30) 


प्रेम से इस समय जो जन शुक! तुझे हैं चाहते, 
और नाना भाँति से तुझ को सदैव सराहते। 
फिर यही हो जायँगे सब शत्रु रूप यथार्थ ही, 
देखते हैं लोक में सब लोग केवल स्वार्थ ही ॥ 


(3) 
क्रोध करके चित्त में या भूल कर ही जो कहीं, 
कीर! तेरा नाथ तुझ को अन्न-पानी दे नहीं। 
तो अनाथ समान सत्वर तू यहीं पर मर रहे, 
विवशता के विषय में है ठीक जो जितना कहे ॥ 


(32) 
हेतु रहते भी न तू यदि ईश-इंगित पर चले, 
काल-रूप कराल उसकी रोष-ज्वाला में जले। 
भूप और भुजंगमों का साथ एक समान है, 
चूक होने पर कहीं भी फिर नहीं कल्याण है ॥ 
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(83) 
चकित मत हो तू नहीं यह कल्पना या गल्प है 
कर न बैठें भूप जो कुछ वही जग में अल्प है। 
स्ववश नूप के कठिन हठ का कौन पाता छोर है? 
राज-मद सा और मद होता न कोई घोर है ॥ 


(34) 


तू यहाँ चिरकाल से है जिस अवस्था में रहा, 
बहुत सम्भव है न भावे कुछ तुझे उस पर कहा। 
मानता आता सदा से आत्महित जो है जिसे, 
तद्विरुद्ध विचार सहसा उचित जँच सकते किसे? 


(55) 
धन्य प्रेम-कटाक्ष से तुझ को अभी जो कर रही, 
देख तुझ को क्षीण पीछे स्वामिनी तेरी वही। 
शुक! विडाली-सम करेगी दृष्टि सम्मुख रोष से, 
सकल जन प्रतिकूल होते दुर्दिनों के दोष से ॥ 


(36) 


देख कर हे कीर! तेरी यदि कभी छवि ही नयी, 
नासिका की तुल्यता पर उसे ईर्ष्या आ गयी। 
तो उसी दिन आयु तेरी जान तू पूरी सभी, 
सह न सकते और का उत्कर्ष मानी जन कभी ॥ 


(37) 


शुक! तुझे इस पींजरे में बोल क्या आनन्द है? 
कठिन कारागार में यों क्या नहीं तू बन्द है? 
यदि इसी का नाम सुख है दुःख फिर क्या है अरे! 
अहित को हित मानते हैं अज्ञ जन भ्रम से भरे॥ 
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(38) 


निकल जाय न हाथ से तू कर हृदय में लक्ष ये, 
काटता है नाथ तेरे कीर! दोनों पक्ष ये। 
हाय! इतना भी जिसे तेरा नहीं विश्वास है, 
प्रेमपूर्वक वास करता तू उसी के पास है! 


(39) 
बन्धु-वान्धव आदि सारे निज जनों को छोड़ के, 
और नाता प्रीति-पूरित परजनों से जोड़ के। 
हो यहाँ निश्चिन्त जो तू भोगता सुख-भोग है 
भोग कहना भ्रम उसे है वह भयंकर रोग है ॥ 


(40) 


यह चरण कंकण कभी शुक! आभरण मत जान तू, 
बद्ध जन की बेड़ियों का बन्धु इसको मान तू। 
हेम का पंजर तथा यह प्रिय कभी न विचार तू, 
समझ इसको निज हदय में काल-कारागार तू ॥ 


(4) 


विपिन दहनादिक विपद से अन्य सब खग तो वहाँ, 
जण पा सकते त्वरित उड़कर तुरन्त जहाँ तहाँ। 
किन्तु सहसा आ पड़े आपत्ति यदि कोई यहाँ, 
कीर! तो इस पींजरे से जा सके फिर तू कहाँ? 


(42) 


कीर! जो बैठक तुझे यह पीजरे में है बनी, 
कुंज की पुष्पित लता-सम है न वह शोभा-सनी । 
बैठ इस पर तू खगों से गर्व करता खेद है, 
मूल से प्रतिविम्ब में होता बड़ा ही भेद है ॥ 
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पाक जो तुझ को यहाँ मिलते विविध सब काल हैं 
शुक! न हो सकते फलों से वे कदापि रसाल हैं। 
मानते इस बात को विज्ञानवान अशेष हैं 
गुण फलों में अन्न से होते अनेक विशेष हैं ॥ 


(44) 


स्वजन से कर दूर जिसने बन्द तुझ को है किया, 
हाय! भोजन कर रहा तू उस अदय का ही दिया! 
उस बुरे व्यवहार का रखता न रंच विचार है, 
मूड! वारम्वार तुझको कोटिशः धिक्कार है ॥ 


(45) 
स्वर्ण के जिस पींजरे पर प्रीति तेरी हो रही, 
विपिन का वह विटप-कोटर श्रेष्ठ इससे है सही। 
शुक! तुझे क्या याद है, पैदा हुआ था तू वहीं, 
जन्मभूमि-समान सुन्दर स्वर्ग भी होता नहीं ॥ 


(46) 


मानता हो भूप जिसको वह बुरा ही क्यों न हो, 
मानना पड़ता उसे तो विवश होकर भी अहो! 
किन्तु शुक! सच मान तू यह बात निश्चय है सही, 
प्राप्त हो निज जाति से जो मान सच्चा है वही ॥ 


(47) 


शुक! यहाँ बतला विपिन की है कहाँ वह छवि भली? 
फूल-फल-पल्लव-कलित अति ललित वह विटपावली। 
वह महा आरोग्यकारी कहाँ शुद्ध समीर है? 
और खेतों की कहाँ वह सघनता गम्भीर है? 
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सुजन-संयुत विपिन में स्वच्छन्दता से घूमना, 
सुहृदूगण के प्रेम-पथ में मत्त होकर झूमना। 
नित्य मन का काम करके शान्ति-सुख पाना हिये, 
हो गयीं बातें सभी वे स्वप्न अब तेरे लिए! 


(49) 
शुक! जिन्होंने इस जगत में जन्म तुझको था दिया, 
और नाना क्लेश सह कर था तुझे पोषित किया। 
जरठ जननी-जनक तेरे हैं कहाँ, कैसे वही? 
हाय! उनकी भी यहाँ क्या सुध न कुछ तुझको रही ॥ 


(50) 


समय जिन से बीतता था नित्य तेरा मोद में, 
साथ छोटे से रहे थे जो विशेष विनोद में। 
वे सुहज्जन भी तुझे क्या याद अब आते नहीं? 
मित्र जैसी वस्तु जग में सर्व जन पाते नहीं ॥ 


(5) 
प्राण-धन-सर्वस्व जिसका एक तू ही लोक में, 
शुक! वही तेरी शुकी है विकल तेरे शोक में। 
किन्तु उसका भी अहो! आता न तुझको ध्यान है 
अधमता इससे अधिक अब और कौन महान है? 


(52) 


(एक आशा ही जगत में सब दुखों की मूल है', 
जान पड़ती इस कथन में कुछ न हमको भूल है। 
जो न आशा रोकती तो स्वजन वे तेरे दुखी, 
कीर! हो जाते कभी के मृत्यु को पाकर सुखी! 
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सुगुण भी संसार में हैं दोष बन जाते कहीं 
बुध जनों क इस कथन में भूल कुछ भी है नहीं। 
शत्रु अपना आप ही बनता कभी प्राणी अहो! 
हा न पजर-बद्ध शुक! तू जो मधुर भाषण न हो ॥ 


राज्याभिषेक 


आशीष 
() 
प्रबल प्रतापी धीर वीर भारत के प्यारे. 
जय जय “पंचम जार्ज' श्रेष्ठ सम्राट हमारे । 
महिषी-संयुत सदा क्षेम से जीते रहिए 
प्रजा-प्रेम-पीयूष प्रेम से पीते रहिए ॥ 


स्वागत 
(2) 
सानुकूल श्रीमान आज हैं यहाँ पधारे, 
हम कृतार्थ हो गये; धन्य हैं भाग्य हमारे। 
हम दीनों पर दया आपने है दिखलाई; 
स्वागत! स्वागत! हमें मिली है बहुत बड़ाई ॥ 


(3) 


कुछ आदर-सत्कार आप का कर न सके हम; 
इस-ब्रुटि का सन्ताप नहीं है हमको कुछ कम। 

किन्तु दीन जन जान न इस पर ध्यान दीजिए; 
भक्ति-भाव ही बहुत हमारा मान लीजिए ॥ 
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बधाई 
(4) 
देते हैं हम लोग स्वस्ति के साथ बधाई, 
यह अपूर्व अभिषेक आपको हो सुखदायी। 
बड़ा गर्व है हमें हमारे राजेशवर का- 
अस्त नहीं जिनके सु-राज्य में है दिनकर का ॥ 


राजभक्ति 
(5) 
“राजभक्त हम सा न विश्व में और कहीं है”- 
ऐसा कहना स्वयं हमें ही उचित नहीं है। 
यह अवश्य हम लोग कहेंगे उच्च-स्वर से- 
है नृप का ही यहाँ दूसरा पद ईश्वर से ॥ 


(6) 
प्रभु का प्रतिनिधिरूप यहाँ हम भूप मानते; 
मानें कैसे नहीं, उसे जब उचित जानते। 
राजा के कर्तव्य प्रजा के प्रति ऐसे हैं- 
विश्वेश्वर के भाव विश्व के प्रति जैसे हैं ॥ 


राजधर्म्म 
(7) 
जिसका पहला धर्म्म प्रजा-रंजन करना है; 
सभी राज्य का दुःख-शोक भंजन करना है। 
सुख देने को हमें कार्य्य सारे हैं जिसके, 
होंगे उसके भक्त न हम, तो होंगे किसके? 


(8) 
अच्छे नृप की प्राप्ति भाग्य से ही होती है; 
पाकर ऐसा भूप प्रजा सुख से सोती है। 
भारत के प्राचीन चित्र जो देखे जावें; 
तो असंख्य आदर्श हमारे सम्मुख आवें ॥ 
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(9) 
त्याग दिया था पुत्र प्रजा-हित सगर भूप ने; 
सीता को था तजा राम कारुण्यरूप ने। 
यदपि राम हैं ईश; उन्हीं की सब माया है; 
पर यों नृप का धर्म्म उन्होंने दिखलाया है ॥ 


व्यास का समय 
G0) 
सत्यवती का विरह न था शान्तनु को थोड़ा; 
पर धीवर के साथ उन्होंने न्याय न छोड़ा। 
पाकर ऐसा भूप किसे हो सकता दुख है? 
कुछ न प्रजा-सत्ताक राज्य उसके सम्मुख है ॥ 


कालिदास का समय 
(]) 
भूपति जो कर-रूप प्रजा से धन लेते थे- 
वे प्रजार्थं ही उसे बढ़ाकर दे देते थे। 
जैसे दिनकर प्रथम महीतल से जल लेता- 
फिर सहस्रगुण अधिक उसी पर बरसा देता ॥ 


(32) 


“__विधि-वश जिसे वियोग किसी प्रिय जन का होवे- 
समझे उसकी जगह हमें, प्रिय प्रजा न रोवे।” 
फिरवाते थे यहाँ महीप ढिंढोरे ऐसे; 
राजभक्त हम लोग नहीं फिर होते कैसे? 


ब्रिटिश राज्य 
(23) 


ब्रिटिश राज्य से भी न हमें आशा कुछ कम है; 
उन्नति का पथ खुला और बहुधा वह सम है। 
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अनाचार कोई न किसी पर करने पाता; 
बहुत तरह आराम हमें पहुँचाया जाता 


(24) 


चिरनिद्रा से ब्रिटिश राज्य ने हमें जगाया; 

धैर्य दिया है और भूरि भय दूर भगाया। 
अवनति से फिर हमें समुन्नति-तत्व सिखाया; 

हम कृतज्ञ हैं, हमें हमारा रूप दिखाया ॥ 


(75) 


एक समय औरंगजेब जैसा अन्यायी- 

बना जहाँ सम्राट, मार कर अपना भाई। 
वहाँ आज अभिषेक आप का देख मनोहर- 

देते हैं हम धन्यवाद ईश्वर को सादर ॥ 


प्रार्थना 
(6) 
छिपी आप से नहीं, हमारी स्थिति है कैसी; 
उसका कहना व्यर्थ; रहे वह चाहे जैसी। 
विनती है बस यही-हमारी याद न भूले; 
और, आप की मूर्ति हमारे मन में झूले ॥ 


हिन्दू-विश्वविद्यालय 


॥) 
उठे हिन्दुओ! नींद को छोड़ दो, 
जगो, जाल आलस्य का तोड़ दो। 
मिटे सर्वदा को अविद्या-निशा, 
'प्रभा-पूर्ण हो जाय प्राची दिशा ॥ 
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(2) 


हितैषी तुम्हारे बड़े से बड़े- 
जगाते तुम्हें द्वार पै हैं खड़े। 

न सोओ, उठो, धर्म्म में ध्यान दो, 
सुविद्या-प्रचारार्थं सद्दान दो ॥ 


(3) 
तुम्हें योग ऐसा मिलेगा कहाँ, 
अहोभाग्य! जो आ गये ये यहाँ। 
न चूको भली भाँति सेवा करो, 
यथाशक्य आतिथ्य आगे धरो ॥ 


(4) 
कहो तो इन्हें चाहिए क्या भला? 
तुम्हारी वही पूर्व-विद्या-कला। 
उसी का इन्हें इष्ट उद्धार है, 
यहाँ स्वार्थ से क्या सरोकार है? 


(5) 
न सीखे कभी स्वार्थ की सीख ये, 
उसी के लिए मागते भीख ये। 
तुम्हारा अहो! खो गया रल है, 
उसी के लिए हो रहा यल है ॥ 


(6) 
इन्हें ईश यों ही नहीं क्या दिये? 
बने भिक्षु' ये हैं तुम्हारे लिये। 
तुम्हरे लिए ही लिया योग है, 
दिया त्याग संसार का भोग है ॥ 
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(7) 
तुम्हारे लिए नींद आती नहीं, 
इन्हें और चर्चा सुहाती नहीं। 
तुम्हारी भलाई-यही काम है, 
इसी में इन्हें पूर्ण विश्राम है ॥ 


(8) 


इन्हें योग्य साहाय्य दोगे न जो, 
स्वकर्तव्य में भाग लोगे न जो, 
नहीं है तुम्हें तो ठिकाना कहीं, 
इसे भाइयो! भूल जाना नहीं ॥ 


(9) 
अनुष्ठान है ज्ञान के याग का, 
चढ़ा रंग है देश के राग का। 
अहा! क्या मनोमोहिनी मूर्ति है, 
सुनो, भारती भावना-स्फूर्ति है- 


(20) 
उषःकाल है आज देखो जहाँ, 
रहेगी हरे! रात ही क्या यहाँ! 
उठो भाइयो! और आगे बढ़ो, 
समुत्यान की चोटियों पै चढ़ो ॥ 


Gl) 
जरा जाति को देखिए तो सही, 
कि विद्या बिना डूबती जा रही। 
अभी क्या हुआ, जो यही हाल है, 
नहीं दूर तो, पास पाताल है ॥ 
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बनी विश्व में जो बड़ी से बड़ी- 
वही जाति है आज नीचे पड़ी! 
दशा क्या यही थी तुम्हारी कहो? 
अविद्या हुई प्राणप्यारी अहो! 


(3) 
यही ज्ञान की आदि जन्मस्थली, 
यहीं सभ्यता-सुन्दरी थी पली। 
नहीं विश्व में भूमि ऐसी कहीं, 
अहो! आज छाई अविद्या वहीं! 


(24) 
बने चीन, जापान, लंका अभी, 
इसी देश के शिष्य थे ये सभी। 
न संसार में देश ऐसा कहीं- 
रहा हो हमारा ऋणी जो नहीं ॥ 


(७) 
पुरावृत्त पूरा नहीं प्राप्त है, 
यही ज्ञात है-ज्ञान से व्याप्त है। 
यहाँ दूसरे देश आते रहे, 
सुशिक्षा भली-भाँति पाते रहे ॥ 


(6) 
कमी थी न विद्यालयों की यहाँ, र 
सहस्रो पढ़े ब्रह्मचारी जहाँ। 
त़रभी तो जड़ें ज्ञान की थीं जमीं, 
उखाड़ा उन्हें हाय! वे हैं हमीं! 


Hindi Premi 


(I7) 
सहस्रों सुधी शिष्य लेते हुए- 
स्वयं अन्न-वस्त्रादि देते हुए। 
पढ़ाते उन्हें, जीविका थी कृषी, 
कुलाधीश* ऐसे यहाँ थे ऋषी ॥ 


(8) 
सुनो, बौद्धकालीन किचित्कथा, 
रही वृद्धि विद्यालयों की यथा- 
कि नालन्द*, ओदन्त, तक्षादि की- 
सुकीर्ति-प्रभा आज भी है टिकी ॥ 


(9) 
पूर्व-साहित्य ही देखिए, 
उसी से दशा पूर्व की लेखिए। 
आज भी गौरवागार है, 
झुकाता उसे शीश संसार है ॥ 


जरा 


| 


बना 


पा 


(20) 


पुनः पूर्व की सी महत्ता वही, 

वही ज्ञान, सम्पत्ति, सत्ता वही। 
यहाँ आज भी दुर्लभा है नहीं, 

हमें चित्त से इष्ट हो जो कहीं ॥ 


(2]) 


तुम्हें भाइयो! इष्ट उत्थान हो, 
पुनः पूर्व का चाहना मान हो। 


* हमारे पुराणों के अनुसार कुलपति या कुलाधीश उसे कहते थे जो दस हजार 
विद्यार्थियों को अन्न-वस्त्र देकर पढ़ाता हो। 


नालन्दा, ओदन्तपुरी, तक्षशिला, विक्रमशिला और श्रीधन्यकरक के बौधकालीन 
विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हैं। 
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सुनो, तो बड़ा अस्त्र उद्योग है, 
उठो, आज उत्थान का योग है ॥ 


(22) 
समुत्यान का ज्ञान ही मूल है, 
इसे भूल जाना बड़ी भूल है। 
सु-शिक्षा विना ज्ञान होता कहाँ? 
करो यल शिक्षार्थ जो हो जहाँ ॥ 


(23) 
सु-शिक्षा जहाँ है वहीं सिद्धि है, 
जहाँ सिद्धि होगी वहीं वृद्धि है। 
जरा भी न सिद्धान्त ये भ्रान्त हँ, 
यहाँ पश्चिमी देश दृष्टान्त हैं ॥ 


(24) 
अहो, आज कैसी वहाँ वृद्धि है! 
खड़ी हाथ जोड़े सदा क्रद्धि है। 


वहाँ हो रहीं नित्य बातें नयी, 
न हों, क्यों? वहाँ फैल विद्या गयी ॥ 


(25) 
नभोयान आकाश में छा गये, 
बने पोत पातालगामी नये। 
चलीं मोटरें और रेलें घनी, 
खड़ी चंचला एक चेरी बनी ॥ 


(26) 


बनाया गया कोयला रल हैं, 
मरे भी जियें, हो रहा यल है। 
कलें काम देने लगी हैं सभी, 
करेगा न विज्ञान क्या क्या अभी! 
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(27) 


करिश्मे इसी भाँति चाहो कहीं, 
दिखाना तुम्हें शक्य क्या है नहीं? 
सभी शक्य है, जो सु-शिक्षा मिले, 
निशा है, खिले कंज तो क्या खिले? 


(28) 


सु-शिक्षा वहाँ पा रहे अन्ध भी, 

न आयी वहाँ की यहाँ गन्ध भी। 
सुहाया वहाँ का हमें वेश ही- 

गुणों का न आया यहाँ लेश ही! 


(29) 
वहाँ ज्ञान का ही बड़ा मान है, 
इसी अर्थ होता वहाँ दान है। 
धनी 'कारनेगीः सरीखे महा- 
करोड़ों सदा दान देते वहाँ ॥ 


(30) 
धनी तो यहाँ भी बड़े से बड़े- 
अभी, आज भी, हैं हजारों पड़े। 
नहीं किन्तु औदार्य्य वैसा यहाँ, 
बना प्राण है एक पैसा यहाँ! 


(3]) 
दशा वे नहीं देखते देश की, 
तथा भाइयों के महा क्लेश की। 
हुई स्वार्थ से दृष्टियाँ मन्द हैं, 
मरें दूसरे, आप सानन्द हैं ॥ 
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जहाँ द्रव्य के साथ औदार्य्य है, 
व्यय-व्यर्थता का वहाँ कार्य्य है। 

धनी अल्प हैं वे हमारे अभी, 
जिन्हें ध्यान हो देश का भी कभी ॥ 


(33) 
अहो! दैव! कैसी दशा हो रही, 
स्वयं शारदा ही हमें रो रही! 
उठो शीघ्र, माँ है, मनावें उसे- 
महा-मन्दिर सा बनावें उसे॥ 


(34) 


कहीं रूठ के माँ चली जायगी- 

हमें मूढ़ता-मृत्यु आ, जायगी। 
न टीका लगे देखना नील का, 

नहीं काम है भाइयो! ढील का ॥ 


(35) 


बने मन्दिर श्रेष्ठ जो ज्ञान का, 

नहीं योग ऐसा कहीं दान का। 
स्वयं सिद्ध है लोल लक्ष्मी सदा, 

रहे नित्य विद्या वही सम्पदा ॥ 


(36) 


नहीं ज्ञान सा दान कोई कहा, 
हमें इष्ट भी है वही हो रहा। 
उठो मेटने को अविद्यापना, 
करो विश्वविद्यालय-स्थापना ॥ 
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(37) 
पढ़ें पुत्र प्यारे तुम्हारे जहाँ, 
बढे नेत्र-तारे तुम्हारे जहाँ। 
वहाँ दान दो, हो सके जो, वही, 
यही अर्थना, प्रार्थना है यही ॥ 


(38) 
रही सर्वदा ज्ञान की जो धुरी- 
वही मुक्ति की भूमि काशी-पुरी। 
पुनः व्याप्त हो पूर्व की व्याप्ति से- 
महा विश्वविद्यालय-प्राप्ति से ॥ 


(39) 
सभी ओर देखो कि क्या हो रहा, 
वही खो रहा जो पड़ा सो रहा ॥ 
तुम्हें और सोना नहीं चाहिए, 
मिला योग खोना नहीं चाहिए ॥ 


(40) 


हरिश्चन्द्र, कर्णादि की सी कड़ी- 
परीक्षा तुम्हारी नहीं है बड़ी। 
दिखा दो कि हाँ, आर्य्य-सन्तान हो, 
सभी जातियों के शिरःस्थान हो ॥ 


संसार 
() 


| संसार नाट्यालय है विचित्र, बने यहाँ हैं हम पात्र मित्र! 
| रिझा सके जो प्रभु का न चित्त, तो लाभ क्या है अपने निमित्त? 
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(2) 


संसार है रात्रि-नभोपमान, मनुष्य तारा-गण के समान। 

प्रकाश जो व्यक्त न नाम का है, होना हमारा किस काम का है? 
(3) 

कर्तव्यता की कृषि का निकेत, संसार है एक विशाल खेत। 

बोता यहाँ जो जन बीज जैसा, होता उसे है फल लाभ वैसा ॥ 
(4) 

संसार है एक गभीर कूप, भरा हुआ है जल मोद-रूप। 

होगा यहाँ सद्गुण जो न पास, कहो, बुझेगी किस भाँति प्यास? 
(5) 

संसार युद्ध-स्थल है कठोर, हैं लोभ-मोहादिक शत्रु घोर। 

विवेक-रूपी बल जो नहीं है, तो हार ही हार सभी कहीं है ॥ 
(6) 

संसार है एक अरण्य-भारी, हुए जहाँ हैं हम मार्गचारी। 

जो कर्म्मरूपी न कुठार होगा, तो कौन निष्कण्टक पार होगा? 
(7) 

संसार है एक समुद्र मानों, इसे महाँ दुस्तर-दीर्घ जानों। 

न धर्म्म-नौका-अवलम्ब होगा, तो डूबने में न विलम्ब होगा ॥ 
(8) 

सुमुक्ति-रूपी फल का विशाल, संसार है एक रसाल शाल। 

अनुन्नतात्मा जन जो यहाँ है, रखी फलगप्राप्ति उसे कहाँ है? 
(9) 


संसार है एक कुटुम्ब भारी, हैं बन्धु सम्पूर्ण शरीरधारी। 
देखो, मिटे आपस का न मेल, बना बनाया बिगड़े न खेल ॥ 
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प्रबल और निर्बल 
() 


हम बली, तुम निर्बल देखना, बस हमें निज नाशक लेखना। 
कुछ विनोद हमें करना हुआ, समझ लो कि तुम्हें मरना हुआ ॥ 
(2) 


सबल हो तुम सो हम जानते, अबलता अपनी हम मानते। 
पर नहीं यह न्याय विचार लो, अबल देख हमें तुम मार लो! 


(3) 
तब नृशंसपना खलता नहीं, अदयता पर जी जलता नहीं। 
पर हताहत देख हमें पड़े, अहह! क्या तुम हो हँसते खड़े! 
(4) 
कर हमें पद-मर्दित सर्वदा, तुम मदान्ध हुए फिरते यदा। 
फिर हमें न धरा पर ठौर क्या, बस तवार्थ बनी यह और क्या? 
(5) 
तनिक कंकड़ भी पद में गड़े, कि तुम को फिर चैन नहीं पड़े। 
तदपि हो तुम हिंसकता भरे, तब सजीव तुम्हीं ठहरे अरे! 
(6) 
अति असंख्यक प्राणि-विघात हो, रुधिर-मग्न मही दिन-रात हो। 
न तुम को इसका कुछ ध्यान है, अहह! स्वार्थ बड़ा बलवान है ॥ 
(7) 


समझ की बस है यह भिन्नता, अबल जान हमें तुम लो सता। 
यदि कभी हम भी बल पायँगे, अबल देख तुम्हें उर लायँगे ॥ 
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(8) 


कर नहीं पर-पीड़न के लिए, पर-हितार्थ तुम्हें प्रभु ने दिये। 
तुम न जो पर-पालक हो अहो, मनुज! तो पर-पीड़क तो न हो॥ 


श्वासोच्छ्वास 


() 
अहह! हृदय, क्यों तू दीर्घ निश्वास लेता? 
दृढ़ बन अपने को क्यों नहीं धैर्य्य देता। 
जब सब सुख भोगे एक ही साथ तू ने, 
तव अब जग के ये दुःख भी भोग दूने ॥ 


(2) 
अहह! समय की भी है दशा क्या विचित्र, 
घटित जब न हो जो है वही स्वल्प मित्र! 
अब हम कुछ भी हों है नहीं शक्ति कोई, 
हम हतविधि भी थे विश्व में व्यक्ति कोई ॥ 


(3) 


अहह! अब हमारा देख के हाल ऐसा, 
(प्रभुवर दिखलावे शत्रु का भी न जैसा) । 
उचित समझ कोई हो भले ही प्रसन्न, 
पर हम न किसी को देखते थे विपन्न ॥ 


(4) 
अहह! जिन दिनों थे प्राप्त सम्पूर्ण सत्त्व, 
प्रकट उन दिनों का आज होता महत्त्व। 
तब कब अब का सा था यहाँ व्यग्र भाव? 
सुख सरस न हो जो दुःख का हो अभाव॥ 
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(5) 


अहह! यह हमारे हैं शुभस्थान वे ही, 

जिन पर रहते थे शान्त सम्पूर्ण देही। 
इस समय वही ये हो रहे हैं श्मशान, 

जिन पर हम जीते हैं मरे के समान! 


(6) 
अहह! अब कहाँ हैं वे सभी साज-वाज, 
कुछ कुछ जिन का है ध्यान ही शेष आज? 
हम सब कुछ खो के हो गये रिक्तपाणि, 
बस अब कुछ है तो कण्ठ में दीन वाणी! 


(7) 
“अहह! दिन किसी के एक से हैं न जाते,” 
हम इस कहने को हैं न झूठा बताते। 
पर दिन रहते क्या रात भी है विधान? 
तम-मय दिन सारे हैं हमें वर्तमान! 


(8) 
अहह! कर रहे हैं वृद्धि जो जो समाज, 
शुभ समय भले ही हो उन्हें ज्ञात आज। 
पर हम, जिन का है लुप्त सारा सुयोग, 
शुभ समय विचारें या इसे काल-रोग? 


(9) 
अहह! रवि वही हैं चन्द्र-तारे वही हैं, 
निशि-दिवस वही हैं दृश्य सारे वही हैं। 
अब वह पहले से जो नहीं वे हमीं हैं 
यदि हम वह हों भी तो करोड़ों कमी हैं! 
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(0) 
अहह! फिर कभी क्या दैव की दृष्टि होगी? 
हम पर पहले सी क्या सुधा-वृष्टि होगी? 
बन कर वनिता सी प्राप्त क्या दृष्टि होगी? 
चकित फिर हमें क्या देख के सृष्टि होगी? 
(7]) 
पाते हैं सब कर्म्म का फल अतः दें और को दोष क्यों? 
दोषी हैं यदि तो हमीं फिर करें जी में न सन्तोष क्‍यों? 
क्या जाने इस भाग्य में लिख रहा है और क्या क्या अभी? 
चाहे जो अब हों परन्तु हम भी थे मित्र! कोई कभी ॥ 


| मुत्यु 

() 
देती विश्व के बन्धन तोड़ सारे, देती महा मुक्ति बिना विचारे। 
मिली जिसे अद्भुत ईश-शक्ति, प्रणाम है मृत्यु! तुझे सभक्ति ॥ 
| (2) 

। हे मृत्यु! तेरी महिमा निहार, होते सभी कम्पित बार बार। 
गेह ऐसा जग में कहीं है, प्रभाव तेरा जिसमें नहीं है! 
(3) 
उपाय से हो सकता सभी है, जीती न तू जा सकती कभी है। 
| समक्ष तेरे सब लोग हारे, हैं व्यर्थ होते बस यल सारे ॥ 

(4) 


हो देर चाहे विधि को बनाते, न देर होती तुझ को मिटाते। 
उपेक्ष्य है सक्षमता न तेरी, बिगाइने में लगती न देरी ॥ 
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(5) 
सहस्र विद्युदृद्युति से विशेष, है देवि! तेरा दृगसह्य' वेश। 
सर्वान्तकारी बल है त्वदीय, संसार लीलास्थल है त्वदीय ॥ 
(6) 
अनादि से ही कर क्रूर दृष्टि, तू खा रही है यह सर्व सृष्टि। 
भरी नहीं दीर्घ दरी अँधेरी, कैसी क्षुधा है यह हाय! तेरी ॥ 
(7) 
पैदा हुई नूतन सृष्टि ज्यों ही, तू हो गयी साथ तुरन्त त्यों ही। 
मिला जहाँ रंचक भी उपाय, किया उसे शीघ्र मुखस्थ हाय ॥ 
(8) 
है कृत्य तेरा अति ही कराल, तू देखती वृद्ध, युवा न बाल। 
सर्वत्र तेरा बस भाव एक, नहीं जरा भी तुझको विवेक ॥ 
(9) 
किये बिना-बान्धव दीन लाखों, किये पिता पुत्र-विहीन लाखों । 
छोड़ा किसी का जग में न जोड़ा, सम्बन्ध तू ने किस का न तोड़ा ॥ 
(0) 
न देखने में वह व्यक्ति आया-तू ने जिसे हो न कभी रुलाया। 
तुझे कभी भी करुणा न आती, देखी न ऐसी दृढ़ और छाती ॥ 
| 0) 
तेरा जहाँ व्यक्त हुआ प्रभाव, होते सभी हैं विपरीत भाव। 
आनन्ददायी जितने पदार्थ, मानों खड़े वे सब भक्षणार्थ ॥ 
(2) 


सून-शय्या पर भी विशेष, न बन्द होते जिन के निमेष। 
अहो! उन्हें भी जब तू बुलाती, कृशानु शय्या पर है सुलाती! 


]. आँखों को असह्य। 
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(3) 


शंका नहीं है जिनको किसी की, होती कहीं श्री जिनकी न फीकी । 
जरा उन्हें भी जब ध्यान आता, कड़ा कलेजा तक काँप जाता! 


(4) 

क्या राव, क्या रंक, सभी मरेंगे, न कोष तेरे फिर भी भरेंगे। 

तेरे पदों में सब सृष्टि सोई, जीता रहेगा जग में न कोई ! 
(5) 

स्वच्छन्दतापूर्वक शोच-हीन, जो थे अभी उत्सव में विलीन। 

श्मशान में वे अब सो रहे हैं, सम्पूर्ण कौटुम्बिक रो रहे हैं! 
(6) 

कहे न जो हा! विधि की सुदृष्टि, उत्पन्न हो जो न नवीन सृष्टि। 

उस विश्व को तू करके श्मशान, भूखों मरे सत्वर ही निदान! 
(I7) 

पाताल, पृथ्वी, शशि, सूर्य्य, तारे, ये विशव के और पदार्थ सारे। 

महाकाल से प्रेरित दृष्टि फेरे, हैं जा रहे नित्य समीप तेरे! 
(:8) 

रक्षा सदा ही जिस की सचेष्ट, मनुष्य सारे करते यथेष्ट। 

होता अन्त में नष्ट वही शरीर, आकाश-भू-वहि-समीर-नीर ॥ 
(9) 

होता मही में जिसका विकास, अवश्य होगा उसका विनाश। 

वह एक ऐसी बस कीर्ति प्यारी, जो मृत्यु से जा सकती न मारी ॥ 
(20) 


हे विश्व! निद्रा-भ्रम-भाव त्याग, तू मोह-शय्या तज जाग जाग। 
हो मृत्यु तेरे सिर पै सवार, है नाट्यलीला करती निहार ॥ 
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जिवित 


(27) 


बलाभिमानी, धरणी-धनेश, कहो, कहाँ हैं अब वे जनेश। 
चले गये हैं सब आप आप, हुआ न दो ही दिन का प्रताप ॥ 


(22) 


हे मृत्यु! तेरा अति ही विचित्र, विलोक के सम्मुख ही चरित्र। 
सचेत होते जन जो न हन्त! वे कष्ट पाते फिर हैं अनन्त ॥ 


(23) 


लेती कभी भी न विराम तू है, शरीरियों का परिणाम तू है। 
सर्वत्र है विश्रुत नाम तेरा, है सर्वथा निष्ठुर काम तेरा ॥ 


(24) 


संसार का तू करती विनाश, क्या नाश तेरा न कभी प्रकाश । 
परन्तु हो तू न विनष्ट हाय! है दुःखियों का फिर क्या उपाय ॥ 


(25) 


आधार कोई जिन को नहीं है, हा! दुःख ही दुःख सभी कहीं है। 
तू ही उन्हें आकर गोद लेती, हे मृत्यु! तू ही चिर शान्ति देती ॥ 


(26) 


कहें कहाँ लों तब शक्ति भारी, है प्रार्थना मृत्यु! यही हमारी- 
हैं जो हमारे प्रिय बन्धु लोग, होने न देना उनका वियोग ॥ 
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सम्बोधन 


(!) 


अत्यन्त पुण्य-बल से नर-जन्म होता, 

तो क्यों अरे नर! उसे फिर व्यर्थ खोता? 
कर्तव्य तू जगत में अपना विचार, 

आलस्य छोड़ कर आत्म-दशा निहार ॥ 


(2) 
हो कार्य्य जो कुछ उसे कर ले तुरन्त, 
आता चला निकट अन्तक है दुरन्त। 
है नाशवान तनु क्या इस का ठिकाना! 
सत्कार्य्य में उचित है न विलम्ब लाना ॥ 


(3) 
ये विश्व के विषय-भोग यहीं रहेंगे, 
कोई न धाम, धरणी, धन साथ देंगे। 
होगा सहाय बस एक सुकर्म्म तेरा, 
तू सर्वदा समझ है यह धर्म्म मेरा ॥ 


(4) 
तू त्याज्य को जगत में भजता सदैव, 
अग्राह्म का ग्रहण है करता तयैव। 
हा हन्त! कार्य्य तज तू करता अकार्य्य, 
यों आर्य्य होकर स्वयं बनता अनार्य्य! 


(5) 


है ईश जो जगत में तब जन्मदाता, 
स्रष्टा वही विदित है सब का विधाता। 
यों तू सदैव सब को निज बन्धु जान, 
भ्राता-समान सब का सुख-दुःख मान ॥ 
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(6) 


तू स्वार्थ को न तज किन्तु विचार स्वार्थ, 

है एक मात्र परमार्थ यथार्थ सार्थ! 
है जो अभीष्ट तुझ को सुख शान्ति-सार, 

है क्या निदान उसका न परोपकार? 


(7) 
भाई! सदैव रहती किस की विभूति? 
रक्खो सभी पर समान सहानुभूति। 
संसार एक स्वर से यह कूकता है- 
है मूढ़ जो समय पाकर चूकता है ॥ 


(8) 
अत्यन्त दीन अति कातर भाव धारे- 
जो आज द्वार पर घूम रहा तुम्हारे। 
राजा उसे कल बना सकता सुदैव, 
दीनातिदीन तुम हो सकते तथैव ॥ 


(9) 
देषादि दुर्गुण सभी विष वर्ग के हैं, 
प्रेमादि सद्गुण सुधामय स्वर्ग के हैं। 
हो जानते तुम परन्तु न मानते हो, 
हो देखते पर नहीं पहचानते हो! 


(I0) 
स्वच्छन्दता यदि सदा तुम चाहते हो, 
स्वातन्त्र्य को सब प्रकार सराहते हो। 
तो क्यों स्वयं सरुचि इन्द्रिय-दास होते? 
क्यों आप ही स्वहित से तुम हाथ धोते? 
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(7) 


है विश्व वश्य करना तुमने विचारा, 
१ है क्या परन्तु मन भी वश में तुम्हारा? 
हो संयमी वश करो मन को सचेष्ट, 

होंगे स्वयं फिर सभी वश में यथेष्ट ॥ 


(2) 


देते परार्थ फल पादप हैं रसाल, 
देते परार्थ अपना जल मेघ-जाल। 
हैं ये सभी जड़ तथा तुम ज्ञानधारी, 


£ 


है क्या परन्तु इन से तुलना तुम्हारी? 


(73) 


देखो, अनेक विध देकर ज्ञान-दीक्षा, 

संसार है कर रहा सब की परीक्षा। 
है क्लिष्टता, पर नहीं गति और न्यारी, 

उत्तीर्ण होकर बनो स्वपदाधिकारी ॥ 


(4) 
जो लोक का हित अहो! तुम से न होगा, 
(नाना प्रकार जिसमें सुख-भोग भोगा)। 
तो यों कृतघ्न तुमको जब जान लेगा, 
क्या ठौर भी फिर तुम्हें परलोक देगा? 


(5) 
निष्काम कर्म्म करना बस कर्म्मयोग, 
है कर्म्मयोग-फल मुक्ति-अभंग-भोग। 
है पूर्ण मुक्ति भव-बन्धन-मुक्त होना, 
है दुःख-हेतु भव-बन्धन युक्त होना ॥ 
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भारत-भारती 


Hindi Premi 


CO कक: 


खक मर्याया 


श्रीराम 


प्रस्तावना 


प्रिय पाठकगण, 
आज जन्माष्टमी है, आज का दिन भारत के लिए गौरव का दिन है। आज 
ही हम भारतवासियों को यहाँ तक कहने का अवसर मिला था कि- 


जय जय स्वर्गागार-सम भारत-कारागार। 
पुरुष पुरातन का जहाँ हुआ नया अवतार ॥ 


जब तक संसार में भारतवर्ष का अस्तित्व रहेगा, तब तक यह दिन उसकी 
महिमा का महान्‌ दिन समझा जायगा, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं। आज भगवान 
ने अपने उन वचनों की सार्थकता दिखाई थी जिन्हें आपने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को 
गीता का उपदेश करते हुए प्रकट किया था- 


“यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत! 
अभ्युत्यानमधर्मस्य तदात्ममानं सृजाम्यहम्‌ ॥” 


भला मेरे लिए इससे शुभ और कौन-सा दिन होता कि मैं प्रस्तुत पुस्तक 
आप लोगों के सम्मुख उपस्थित करने के लिए पूर्ण करूँ? 

यह बात मानी हुई है कि भारत की पूर्व और वर्तमान दशा में बड़ा भारी 
अन्तर है। अन्तर न कहकर इसे वैपरीत्य कहना चाहिए। एक वह समय था कि 
यह देश विद्या, कला-कौशल और सभ्यता में संसार का शिरोमणि था और एक 
यह समय है कि इन्हीं बातों का इसमें शोचनीय अभाव हो गया है। जो आर्य जाति 
कभी सारे संसार को शिक्षा देती थी वही आज पद पद पर पराया मुँह ताक रही 
हे! ठीक हे, जिसका जैसा उत्थान, उसका वैसा ही पतन! 

परन्तु क्या हम लोग सदा अवनति में ही पड़े रहेंगे? हमारे देखते देखते जंगली 
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शशि 


जातियाँ तक उठकर हमसे आगे बढ़ जायँ और हम वैसे ही पड़े रहें, इससे अधिक 
दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकती है? क्या हम लोग अपने मार्ग से यहाँ तक 
हट गये हैं कि अब उसे पा ही नहीं सकते? क्या हमारी सामाजिक अवस्था इतनी 
बिगड़ गयी है कि वह सुधारी ही नहीं जा सकती? क्या सचमुच हमारी यह निद्रा 
चिरनिद्रा है? क्या हमारा रोग ऐसा असाध्य हो गया है कि उसकी कोई चिकित्सा 
ही नहीं? 

संसार में ऐसा काम नहीं जो सचमुच उद्योग से सिद्ध न हो सके। परन्तु 
उद्योग के लिए उत्साह की आवश्यकता है। बिना उत्साह के उद्योग नहीं हो सकता। 
इसी उत्साह को, इसी मानसिक वेग को उत्तेजित करने के लिए कविता एक उत्तम 
साधन है। परन्तु बड़े खेद की बात है कि हम लोगों के लिए हिन्दी में अभी तक 
इस ढंग की कोई कविता-पुस्तक नहीं लिखी गयी जिसमें हमारी प्राचीन उन्नति 
और अर्वाचीन अवनति का वर्णन भी हो और भविष्यत्‌ के लिए प्रोत्साहन भी, इस 
अभाव की पूर्ति के लिए जहाँ तक मैं जानता हूँ, कोई यथोचित प्रयत्न नहीं किया 
गया। परन्तु देशवत्सल सज्जनों को यह त्रुटि बहुत खटक रही है। ऐसे ही महानुभावों 
में कुरीसुदौली के अधिपति माननीय श्रीमान राजा रामपालसिंह जी के.सी.आई. 
महोदय हैं। 

कोई दो वर्ष हुए, मैंने 'पूर्व दर्शन' नाम की एक तुकबन्दी लिखी थी। उस 
समय चित्त में आया था कि हो सका तो कभी इसे पल्लवित करने की चेष्टा भी 
करूँगा। इसके कुछ ही दिन बाद उक्त राजा साहब का एक कृपा-पत्र मुझे मिला 
जिसमें श्रीमान ने मौलाना हाली के मुसद्दस को लक्ष्य करके इस ढंग की एक कविता 
पुस्तक हिन्दुओं के लिए लिखने का मुझसे अनुग्रह पूर्वक अनुरोध किया था। राजा 
साहब की ऐसी अभिरुचि देखकर मुझे हर्ष तो बहुत हुआ, पर साथ ही अपनी 
अयोग्यता के विचार से संकोच भी कम न हुआ तथापि यह सोचकर कि बिलकुल 
ही न होने की अपेक्षा कुछ होना ही अच्छा है, मैंने इस पुस्तक के लिखने का साहस 
किया। 

श्रीरामनवमी सं. 968 से आरम्भ करके भगवान की कृपा से आज मैं इसे 
समाप्त कर सका हूँ। बीच-बीच में कई कारणों से महीनों इसका काम रुका रहा। 
इसी से समाप्त होने में इतना विलम्ब हुआ। 

मैं नहीं जानता कि मैं अपने पूज्यवर श्रीमान्‌ पण्डित महावीर प्रसाद दिवेदीजी 
महाराज और माननीय श्रीयुत 'वार्हस्पत्य' जी महोदय के निकट, उनकी अमूल्य 
सम्मतियों के लिए, जिन्होंने मुझे इस विषय में कृतार्थ किया है, किस प्रकार अपनी 
कृतज्ञता प्रकट करूं। सुहृद्दर श्रीयुत पण्डित पद्मसिंह जी शर्मा रायकृष्णदास जी 
और ठाकुर तिलक सिंह जी का भी मैं विशेष कृतज्ञ हूँ, जिन्होंने मेरा उत्साह बढ़ाकर 
मुझे सहायता दी है। हाली और कैफी के मुसद्दसों से भी मैंने लाभ उठाया है, इसलिए 
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उनके प्रति भी मैं हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। जिन पुस्तकों और लेखों से 
इस पुस्तक में नोट उद्धृत किये गये हैं, उनके लेखकों के निकट भी मैं विशेष 
उपकृत हूँ। 

मुझे दुःख है कि इस पुस्तक में कहीं-कहीं कुछ कड़ी बातें लिखनी पड़ी हैं 
परन्तु मैंने किसी की निन्दा करने के विचार से कोई वात नहीं लिखी। अपनी 
सामाजिक दुरवस्था ने वैसा लिखने के लिए मुझे विवश किया है। जिन दोषों ने 
हमारी यह दुर्गति की है, जिनके कारण दूसरे लोग हम पर हँस रहे हैं, क्या उनका 
वर्णन कड़े शब्दों में किया जाना अनुचित है? मेरा विश्वास है कि जब तक हमारी 
बुराइयों की तीव्र आलोचना न होगी तब तक हमारा ध्यान उनको दूर करने की 
ओर समुचित रीति से आकृष्ट न होगा। फिर भी यदि भूल से, कोई बात अनुचित 
लिख गयी हो तो उसके लिए मैं नग्रतापूर्वक क्षमा-प्रार्थी हूँ। 

मैं जानता हूँ कि इस पुस्तक को लिखकर मैंने अनधिकार चेष्टा की है। 
मैं इस काम के लिए सर्वथा अयोग्य था। परन्तु जब तक हमारे विद्वान और 
प्रतिभाशाली कवि इस ओर ध्यान न दें और इस ढंग की दूसरी कोई अच्छी पुस्तक 
न निकले तब तक, आशा है, उदार पाठक मेरी धृष्टता क्षमा करेंगे। 


चिरगाँव (झाँसी) -मैथिलीशरण गुप्त 
जन्माष्टमी 7969 वि. 
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इक मं ला नमन 


श्रीगणेशाय नमः 


भारत-भारती 


अतीत खण्ड 


मंगलाचरण 


मानस-भवन में आर्य्यजन जिसकी उतारें आरती- 
भगवान! भारतवर्ष में गूँजे हमारी भारती। 
हो भद्रभावोद्भाविनी वह भारती हे भगवते! 
सीतापते! सीतापते!! गीतामते! गीतामते! ॥॥ 


उपक्रमणिका 


हाँ लेखनी, हतपत्र पर लिखनी तुझे है यह कथा, 
दृक्कालिमा में ङइूबकर तैयार होकर सर्वथा। 
स्वच्छन्दता से कर तुझे करने पढ़ें प्रस्ताव जो, 
जग जाएँ तेरी नोक से सोये हुए हों भाव जो ॥2॥ 


संसार में किसका समय हे एक-सा रहता सदा, 
है निशि-दिवा-सी घूमती सर्वत्र विपदा-सम्पदा। 
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जो आज एक अनाथ है, नरनाथ कल होता वही; | 
जो आज उत्सव-मग्न है, कल शोक से रोता वही ॥3॥ 


चर्चा हमारी भी कभी संसार में सर्वत्र थी, 
वह सदूगुणों की कीर्ति मानो एक और कलत्र थी। 
इस दुर्दशा का स्वप्न में भी क्या हमें कुछ ध्यान था? 
क्या इस पतन ही को हमारा वह अतुल उत्थान था? ॥4॥ 


उन्नत रहा होगा कभी जो हो रहा अवनत अभी, 
जो हो रहा उन्नत अभी, अवनत रहा होगा कभी। 
हँसते प्रथम जो पद्म हें तम-पंक में फॅसते वही, 
मुरझे पड़े रहते कुमुद जो अन्त में हँसते वही ॥5॥ 


उन्नति तथा अवनति प्रकृति का नियम एक अखण्ड है, 
चढ़ता प्रथम जो व्योम में गिरता वही मार्तण्ड है। 
अतएव अवनति ही हमारी कह रही उन्नति कला, 
उत्थान ही जिसका नहीं उसका पतन ही क्या भला? ॥6॥ 


होता समुन्नति के अनन्तर सोच अवनति का नहीं, 
हाँ सोच तो है जो किसी की फिर न हो उन्नति कहां। 
चिन्ता नहीं जो व्योम-विस्तृत चन्द्रिका का हास हो, 
चिन्ता तभी है जब न उसका फिर नवीन विकास हो ॥7॥ 


है ठीक ऐसी ही दशा हतभाग्य भारतवर्ष की, 
कब से इतिश्री हो चुकी इसके अखिल उत्कर्ष की। 
पर सोच है केवल यही वह नित्य गिरता ही गया, 
जब से फिरा है दैव इससे नित्य फिरता ही गया ॥8॥ 


यह नियम है, उद्यान में पककर गिरे पत्ते जहाँ, 
प्रकटित हुए पीछे उन्हीं के लहलहे 'पल्लव वहाँ। 
पर हाय! इस उद्यान का कुछ दूसरा ही हाल है, 
पतझड़ कहें या सूखना, कायापलट या काल है? ॥9॥ 


अनुकूल शोभा-मूल सुरभित फूल वे कुम्हला गये, 
फलते कहाँ हैं अब यहाँ वे फल रसाल नये-नये? 
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बस, इस विशालोद्यान में अब झाड़ झंखाइ हैं, 
तनु सूखकर काँटा हुआ, बस शेष हैं तो हाइ हैं ॥0॥ 


दृढ दुःख दावानल इसे सब ओर घेर जला रहा, 
तिस पर उद्दृष्टाकाश उलटा विपद-वज़ चला रहा। 
यद्यपि बुझा सकता हमारा नेत्र-जल इस आग को, 
पर धिक्‌! हमारे स्वार्थमय सूखे हुए अनुराग को ॥7॥ 


सहदय जनों के चित्त निर्मल कुइक जाकर काँच से- 
होते दया के वश द्रवित हें तप्त हो इस आँच से। 
चिन्ता कभी भावी दशा की वर्त्तमान व्यथा कभी, 
करती तथा चंचल उन्हें हैं भूतकाल-कथा कभी ॥।2॥ 


जो इस विषय पर आज कुछ कहने चले हैं हम यहाँ, 
क्या कुछ सजग होंगे सखे? उसको सुनेंगे जो जहाँ? 
कवि के कठिनतर कर्म की करते नहीं हम धृष्टता, 
पर क्या न विषयोत्कृष्टता करती विचारोत्कृष्टता? ॥3॥ 


हम कौन थे, क्या हो गये हैं और क्या होंगे अभी, 
आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएँ सभी। 
यद्यपि हमें इतिहास अपना प्राप्त पूरा है नहीं, 
हम कौन थे, इस ज्ञान को, फिर भी अधूरा है नहीं ॥4॥ 


भारत को श्रेष्ठता 


भूऱलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला-स्थल कहाँ? 
फैला मनोहर गिरि हिमालय और गंगाजल जहाँ। 
सम्पूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है? 
उसका कि जो ऋषिभूमि है, वह कौन? भारतवर्ष है ॥5॥ 


हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है, 
ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है? 
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भगवान की भव-भूतियों का यह प्रथम भाण्डार ह? 
विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यहीं विस्तार हं ॥6॥ 


यह पुण्यभूमि प्रसिद्ध है इसके निवासी 'आय्य' हैं 
विद्या, कला-कौशल्य सबके जो प्रथम आचार्य! है। 
सन्तान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़ 
पर चिह उनकी उच्चता के आज भी कुछ हैं खड़े ॥।7॥ 


हमारा उद्भव 


शुभ शान्तिमय शोभा जहाँ भव-बन्धनों को खोलती 
हिल मिल मृगों से खेल करती सिंहनी थी डोलती। 
स्वर्गीय भावों से भरे ऋषि होम करते थे जहाँ 
उन ऋषि गणों से ही हमारा था हुआ उद्भव यहाँ ॥8॥ 


]. (क) पुराणों से सिद्ध है कि भारतवर्ष के ब्रह्मावर्त प्रदेश में ही ब्रह्माजी ने सृष्टि रचना 
का आरम्भ किया था। 
(ख) टॉड राजस्थान में एक स्थान पर लिखा है कि आर्यावर्त के अतिरिक्त और 
किसी देश में सृष्टि के आरम्भ का हिसाब नहीं पाया जाता। इससे आदि सृष्टि 
यहीं हुई, इसमें सन्देह नहीं। 
(ग) इंजील और कुरान से भी आदम और हौआ का अदन की वाटिका से निकलकर 
भारतवर्ष में आना प्रकट है। 
(घ) सर वाल्टर रेले ने अपने जगत्‌ के इतिहास में लिखा है कि जल-प्रलय के अनन्तर 
भारतवर्ष में ही वृक्ष-लता आदि की उत्पत्ति और मनुष्यों की बस्ती हुई थी। 

2. एतद्देशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः । 
स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन्पृथिव्यां सर्व मानवाः ॥-मनुस्मृति 
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उन पूर्वजों की कीर्ति का वर्णन अतीत अपार है 
गाते नहीं उनके हमीं गुण गा रहा संसार है। 
वे धर्म पर करते निछावर तृण-समान शरीर थे, 
उनसे वही गम्भीर थे, वरवीर थे, ध्रुव धीर थे ॥9॥ 


उनके अलौकिक दर्शनों से दूर होता पाप था, 
अति पुण्य मिलता था तथा मिटता हृदय का ताप था। 
उपदेश उनके शान्तिकारक थे निवारक शोक के, 
सब लोक उनका भक्त था, वे थे हितैषी लोक के ॥20॥ 


लखते न अघ की ओर थे वे, अघ न लखता था उन्हें 
वे धर्म्म को रखते सदा थे धर्म्म रखता था उन्हें! 
वे कर्म्म से ही कर्म्म का थे नाश करना जानते, 
करते वही थे वे जिसे कर्तव्य थे वे मानते ॥2।॥ 


_ 


वे सजग रहते थे सदा दुखमपूर्ण तृष्णा-भ्रान्ति से, 
जीवन बिताते थे सदा सन्तोष-पूर्वक शान्ति से। 
इस लोक में उस लोक से वे अल्प सुख पाते न थे, 
हँसते हुए आते न थे, रोते हुए जाते न थे ॥22॥ 


जिनकी अपूर्व सुगन्धि से इन्द्रिय-मधुपगण थे हिले, 
सदूभाव सरसिज वर जहाँ पर नित्य रहते थे खिले। 
लहरें उठाने में जहाँ व्यवहार-मारत लग्न था, 
उन्मत्त आत्मा-हंस उनके मानसों में मग्न था ॥23॥ 


वे ईश-नियमों की कभी अवहेलना करते न थे, 
सन्मार्ग में चलते हुए वे विघ्न से डरते न थे। 
अपने लिए वे दूसरों का हित कभी हरते न थे, 
चिन्ता-प्रपूर्ण अशान्ति पूर्वक वे कभी मरते न थे ॥24॥ 


वे मोहःबन्धन मुक्त थे, स्वच्छन्द थे, स्वाधीन थे; 
सम्पूर्णसुख - संयुक्त थे, वे शान्ति- शिखरासीन थे। 
मन से, वचन से, कर्म्म से वे प्रभु-भजन में लीन थे, 
विख्यात ब्रह्मानन्द नद के वे मनोहर मीन थे ॥25॥ 
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उनके चतुर्दिक-कीर्तिपट को है असम्भव नापना, 
की दूर देशों में उन्होंने उपनिवेश-स्थापना। 
पहुँचे जहाँ वे अज्ञता का द्वार जानो रुक गया, 
वे झुक गये जिस ओर को संसार मानों झुक गया ॥26॥ 


वर्णन उन्होंने जिस विषय का है किया, पूरा किया, 
मानो प्रकृति ने ही स्वयं साहित्य उनका रच दिया। 
चाहे समय की गति कभी अनुकूल उनके हो नहीं, 
हैं किन्तु निश्चल एक-से सिद्धान्त उनके सब कहीं ॥27॥ 


वे मेदिनी-तल में सुकृत के बीज बोते थे सदा, 
पर दुःख देख दयालुता से द्रवित होते थे सदा। 
वे सत्त्वगुण-शुभ्रांशु से तम-ताप खोते थे सदा, 
निश्चिन्त विघ्न-विहीन सुख की नींद सोते थे सदा ॥28॥ 


वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे; 
वे स्वार्थरत हो मोह की मदिरा कभी पीते न थे। 
संसार के उपकार-हित जब जन्म लेते थे सभी, 
निश्चेष्ट होकर किस तरह वे बैठ सकते थे कभी? ॥29॥ 


आदर्श 


आदर्श-जन संसार में इतने कहाँ. पर हैं हुए? 
सत्कार्य-भूषण आर््य-गण जितने यहाँ पर हैं हुए। 
हैं रस गये यद्यपि हमारे गीत आज रहे सहे, 
पर दूसरों के भी वचन साक्षी हमारे हो रहे ॥30॥ 


गौतम वशिष्ठ समान मुनिवर ज्ञान दायक थे यहाँ, 
मनु याज्ञवल्क्य-समान सप्तम विधि-विधायक थे यहाँ। 
वाल्मीकि-वेदव्यास-से गुण-गान-नायक थे यहाँ, 
पृथु, पुरु, भरत, रघु-से अलौकिक लोक-नायक थे यहाँ ॥3]॥ 


326 / मैथिलीशरण गुप्त ग्रन्यावली : खण्ड- 


Hindi Premi 


| लक्ष्मी नहीं, सर्वस्व ` जावे, सत्य छोड़ेंगे नहीं, 
| अन्धे बनें पर सत्य से सम्बन्ध तोइँगे नहीं। 
निज सुत-मरण स्वीकार है पर वचन की शक्षा' रहे, 
है कीन जो उन पूर्वजों के शील की सीमा कहे! ॥32॥ 


सर्वस्व करके दान जो चालीस दिन भूखे रहे, 
अपने अतिथि-सत्कार में फिर भी न जो ख्खे रहे! 
पर-तृप्ति कर निज तृप्ति मानी रन्तिदेव नरेश ने, 
ऐसे अतिथि-सन्तोष-कर पैदा किये किस देश ने? ॥33॥ 


आमिष दिया अपना जिन्होंने शयेन-भक्षण के लिए, 
जो विक गये चाण्डाल के घर सत्य-रक्षण के लिए! 
दे दीं जिन्होंने अस्थियाँ परमार्थःहित जानी जहाँ, 
शिवि, हरिश्चन्द्र, दधीचि-से होते रहे दानी यहाँ ॥34॥ 


सत्पुत्र पुरु से थे जिन्होंने तात-हित सब कुछ सहा, 
भाई भरत-से थे जिन्होंने राज्य भी त्यागा अहा! 


।. यह पद्य सत्यव्रत, अलर्क, मयूरध्वज और रुक्मांगद आदि सत्य प्रतिज्ञ राजाओं को लक्ष्य 
करके लिखा गया है। मयूरध्वन आदि की कथाएँ तो प्रसिद्ध ही हैं, सत्यत्रत की कथा 
इस प्रकार है- 
राजा सत्यव्रत का नियम था कि उसके वाजार में जो चीजें बिकने के लिए आवें 
वे यदि दिन भर में न बिक सकें तो साँझ को स्वयं राजा उन्हें खरीद लेगा। राजा 
सर्वदा अपने इस नियम का पालन करता था। एक दिन एक लुहार लोहे की वनी 
हुई शनैश्चर की मूर्ति लाया और कहने लगा कि इसका मूल्य एक लाख रुपया 
है। पर जो कोई इसे खरीदेगा उसे लक्ष्मी, धर्म, कर्म और वश आदि सव छोड़ जायँगे । 
उसकी ऐसी बात सुनकर उस मूर्ति को किसी ने न खरीदा। नियमानुसार साँझ 
को वह मूर्ति राजा के सामने लायी गयी। राजा ने सव कुछ सुनकर भी उसको 
खरीद लिया। अपने नियम को नहीं तोड़ा। आधी रात को एक सुन्दर स्त्री ने आकर 
राजा से कहा कि मैं तुम्हारी राजलक्ष्मी हूँ, तुम्हारे यहाँ शनैश्चर आ गया, अब मे 
नहीं रह सकती। मुझको विदा कीजिए। राजा ने कहा-जाओ। इसी तरह धर्म्म, 
कर्म्म और यश भी विदा हुए। अन्त में सत्यदेव आये और बोले कि हे राजा! में 
सत्य हूँ, शनैश्चर के कारण मैं अब नहीँ रह सकता, जाता हूँ। राजा ने उठकर हाथ 
पकड़ लिया और कहा कि लक्ष्मी, धर्म्म ओर यश जायँ तो भले ही चले जावँ, पर 
आप कहाँ जाते हैं? आपको रखने के लिए ही तो मैंने शनैश्वर की मूर्ति ली है! 
सत्य से उत्तर देते न बना। जब सत्य न गया तव लक्ष्मी, धर्म्म और यश आदि 
सभी लौट आये। 
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जो धीरता के, वीरता के प्रौढ़म पालक हुए, 
प्रहद, धुव, कुश, लव तथा अभिमन्युःसम वालक हुए ॥35॥ 


वह भीष्म का इन्द्रिय-दमन, उनकी धरा-सी धीरता, 
वह शील उनका और उनकी वीरता, गम्भीरता, 
उनकी सरलता और उनकी वह विशाल विवेकता, 
है एक जन के अनुकरण में सव गुणों की एकता ॥36॥ 


वर वीरता में ही सरसता वास करती थी यहाँ; 
पर साथ ही वह आत्म-संयम था यहाँ का-सा कहाँ? 
आकर करे रति-याचना जो उर्वशी-सी भामिनी', 
फिर कौन ऐसा है, कहे जो 'मत कहो यों कामिनी” ॥37॥ 


यदि भूलकर अनुचित किसी ने काम कर डाला कभी, 
तो वह स्वयं नृप के निकट दण्डार्थ जाता था तभी। 
अब भी “लिखित!” मुनिः का चरित्र वह लिखित है इतिहास में, 
अनुपम सुजनता सिद्ध है जिसके अमल आभास में ॥38! 


]. अर्जुन जब दिव्यास्त्र प्राप्त करने के लिए इन्द्रलोक को गये तब वहाँ उर्वशी नाम 
की अप्सरा उनके रूप-गुण पर मोहित होकर एक दिन उनके पास आयी और अनेकों 
हाव-भाव दिखलाती हुई अपने ऊपर अनुरक्त होने के लिए उनसे प्रार्थना करने लगी। 
उसकी बातें सुनकर अर्जुन ने कहा कि तुम देवराज की सेवा में रहने वाली हो, 
अतएव मेरे लिए तुम शची के समान ही पूज्य हो। तुमको मुझसे ऐसी अनुचित 
बातें कदापि न कहनी चाहिए। 

2. शंख और लिखित नाम के दो भाई थे। वे बड़े तपस्वी और सदाचारी थे। बाहुदा नदी 

` के किनारे उन दोनों के जुदा जुदा आश्रम थे। एक दिन लिखित मुनि अपने बड़े भाई 
शंख मुनि के आश्रम में पहुँचे। वहाँ के वृक्षं में स्वादिष्ट और मधुर फल लगे हुए थे! 
शंख की अनुपस्थिति में लिखित ने उन फलों को तोड़कर खाया। जब शंख को यह 
बात मालूम हुई तब उन्होंने कहा-भाई, तुमने अच्छा काम नहीं किया। मेरी आज्ञा 
के विना मेरे आश्रम के फल क्यों खाये? जो हो, तुम चोरी के अपराध के अपराधी 
हो। अतएव तुम्हें चाहिए कि तुम राजा के पास जाकर दण्ड की प्रार्थना करो। बड़े 
भाई की बात सुनकर लिखित मुनि राजा सुद्युम्न के पास गये और सब हाल सुनाकर 
बोले कि मैं चोर हूँ, मुझे दण्ड दीजिए। राजा ने कहा--“तुम्हारी सत्यता पर प्रसन्न 
होकर मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। जब राजा के दण्ड देने से पाप दूर हो जाता है तब क्षमा 
कर देने से भी पाप दूर हो जायगा, जाइए।” परन्तु लिखित मुनि ने न माना। निदान 
उनके दोनों हाथ काट डाले गये। हाथ कटवाकर वे अपने बड़े भाई शंख के पास आये 
और फिर उनसे क्षमा माँगकर अपने आश्रम में तप करने चले गये। 
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आर्य्य-स्त्रियाँ 


केवल पुरुष ही थे न वे जिनका जगत को गर्व था, 
गृह-देवियाँ भी थीं हमारी देवियाँ ही सर्वथा। 
था अत्रि-अनसूया-सदृश गार्हस्थ्य दुर्लभ स्वर्ग में, 
दाम्पत्य में वह सौख्य था जो सौख्य था अपवर्ग में ॥39॥ 


निज स्वामिया के कार्य्य में समभाग जो लेतीं न वे, 
अनुराग पूर्वक योग जो उसमें सदा देतीं न वे। 
तो फिर कहातीं किस तरह 'अर्धांगिनी' सुकुमारियाँ, 
तात्पर्य्यं यह-अनुरूप ही थीं नरवरों के नारियाँ ॥40॥ 


हारे मनोहत पुत्र को फिर बल जिन्होंने था दिया, 
रहते जिन्होंने नव-वधू के सुत-विरह स्वीकृत किया। 
दिज-पुत्र-रक्षा-हित जिन्होंने सुत-मरण सोचा नहीं, 
विदुला, सुमित्रा और कुन्ती-तुल्य माताएँ रहीं! ॥47॥ 


बदली न जो, अल्पायु वर भी वर लिया सो वर लिया; 
मुनि को सताकर भूल से, जिसने उचित प्रतिफल दिया। 


।. (क) युद्ध में सिन्धुराज से हारकर निश्चेष्ट बैठे हुए संजय नामक राजकुमार को 


उसकी माता विदुला ने अनेक प्रकार के नीतियुक्त वचनों द्वारा फिर युद्ध करने 
के लिए उत्साहित और उत्तेजित किया और अन्त में उसने अपने शत्रुओं को पराजित 
करके विजय-लक्ष्मी पायी। 

(छ) नववधू उर्मिला के रहते हुए भी सुमित्रा का अपने प्रिय पुत्र लक्ष्मण को चौदह 
वर्ष के लिए रामचन्द्रजी के साथ वन भेज देने का वृत्तान्त तो प्रसिद्ध ही है। 
(ग) एकचक्रा नगरी में वक नामक एक राक्षस ने बड़ा उत्पात मचा रक्खा था। 
नगर-निवासियों से वह नित्य एक मनुष्य भेंट में लेता था और उसे मारकर खा जाता 
था। एक दिन पाण्डव भी उसी नगरी में आकर एक ब्राह्मण के यहाँ ठहरे। उस दिन 
उसी ब्राह्मण के पुत्र की उस राक्षस के पास जाने की वारी थी। उसकी माता और 
स्त्री दोनों रो रही थीं। कुन्ती ने सब हाल जानकर और यह विचार कर कि जिसके 
हम अतिथि हुए हैं-जिसने हमें आश्रय दिया है-उसका उपकार करना हमारा धर्म 
है, कुन्ती ने सोचा कि यदि ब्राह्मण के पुत्र की रक्षा के लिए मेरा एक पुत्र भी मारा 
जाएगा तो भी मेरे चार पुत्र रहेंगे, ब्राह्मणी के तो एक ही पुत्र है। अस्तु, उस 
्राह्मण-कुमार के बदले में कुन्ती ने भीमसेन को भेज दिया। अन्त में भीम ने उस वक 
राक्षस को मारकर सदा के लिए पुरवासियों की वह विपत्ति दूर कर दी। 
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सेवार्थ जिसने रोगियों के था विराम लिया नहीं, 
थीं धन्य सावित्री, सुकन्या और अंशुमती' यहीं ॥42॥ 


मूँदे रही दोनों नयन आमरण 'गान्धारी' जहाँ, 
पति-संग “दमयन्ती” स्वयं वन वन फिरी मारी जहाँ। 
यों ही जहाँ की नारियों ने धर्म्म का पालन किया, 
आश्चर्य क्या फिर ईश ने जो दिव्य-बल उनको दिया ॥43॥ 


अबला जनों का आत्म-बल संसार में था वह नया, 
चाहा उन्होंने तो अधिक क्या, रवि उदय भी रुक गया? 


]. (क) सावित्री ने मन से सत्यवान को वर लिया था। पीछे देवर्षि नारद से यह सुनकर 


कि वह अल्पायु है, एक वर्ष में ही मर जायगा, सावित्री के माता-पिता ने सावित्री 
को बहुत समझाया कि वह किसी दूसरे को वरण करे। परन्तु वह अपने वचन पर 
अटल रही और सत्यवान को ही वरण किया। फिर जव एक वर्ष वाद सत्यवान 
की मृत्यु हो गयी, तब सावित्री ने अपने पातिव्रत-धर्म-वल से यमराज को प्रसन्न 
करके उसे जिला लिया। 

(ख) सुकन्या राजा शर्याति की पुत्री थी। एक समय वन-विहार करते हुए राजा शर्याति 
ने च्यवन ऋषि के आश्रम के पास अपना डेरा डाला। सुकन्या भी पिता के साथ 
थी। वह घूमती-फिरती एक जगह जा पहुँची। वहाँ उसने देखा कि एक मिट्टी का 
ढेर-सा बन रहा है और उसमें दो तारे-से चमक रहे हैं। कौतूहल वश होकर उसने 
उन दोनों तारों को काँटे से कुरेद डाला। कुरेदने पर उनमें से खून निकल पड़ा। 
खून देखकर वह बहुत घबराई और आकर अपने पिता से सब हाल सुनाया। राजा 
ने जब वहाँ जाकर देखा तो मालूम हुआ कि वे वृद्ध च्यवन ऋषि हैं। बरसों तपस्या 
करते-करते उन पर मिट्टी चढ़ गयी है। उनकी दोनों आँखें फूट गयीं और उनसे 
खून निकल रहा है। राजा ने कहा कि महाराज! बिना जाने मेरी पुत्री से यह अपराध 
हो गया है, कृपा करके क्षमा कीजिए। तब महात्मा च्यवन ने अपनी सेवा के लिए 
उसी पुत्री को माँगा। यह सुनकर राजा बहुत घबड़ाया किन्तु सुकन्या बोली कि 
'हे पिता, मैंने ही इनको कष्ट पहुँचाया है अतएव में ही इनकी सेवा करूँगी।' निदान 
सुकन्या च्यवन ऋषि को व्याह दी गयी और वह बड़े भक्ति भाव से उनकी सेवा 
करने लगी। यही नहीं एक बार उसने अश्विनीकुमारों को प्रसन्न करके उनकी. 
चिकित्सा से अपने पति का कायाकल्प करवा लिया। इससे उनके नेत्र तो ठीक 
हो ही गये, पर साथ ही उन्हें तरुणावस्था भी प्राप्त हो गयी। 

(ग) अंशुमती सुब्रत नामक मुनीश्वर की स्त्री थी। वह बड़ी पतिपरायणा और दयालु 
थी। पति सेवा और रोगियों की चिकित्सा करना ही उसके मुख्य काम थे। दूर-दूर 
से अनेकों रोगी और दीन-दुःखी मनुष्य उसके पास आते और वह उन सबका 
कष्टनिवारण करके उन्हें सदुपदेश दिया करती थी। 


330 / मैथिलीशरण गुप्त ग्रन्यावली : खण्ड-7 


Hindi Premi 


i 


जिस लुब्ध मुनि की दृष्टि से जलकर विहग भू पर गिरा, 
वह भी सती के तेज-सम्मुख रह गया निष्प्रभ निरा' ॥44॥ 


हमारी सभ्यता 


शैशव-दशा में देश प्रायः जिस समय सब व्याप्त थे, 
निःशेष विषयों में तभी हम प्रौढ़ता को प्राप्त थे। 


(क) एक ब्राह्मण अपने कर्म दोष से कोढ़ी हो गया था। उसका स्वभाव भी अच्छा 
न था। किन्तु उसकी स्त्री पतिव्रता थी। एक बार रात को वह अपने पति को कन्धे 
पर चढ़ाकर उसकी इच्छा के अनुसार कहीं लिए जाती थी। मार्ग में माढ्यव्य ऋषि 
के शरीर से उसके पति का पैर लग गया। उन्होंने क्रुद्ध होकर शाप दिया कि मुझसे 
जिस पापिष्ट का चरण-स्पर्श हुआ है वह सूर्योदय होते ही मर जायगा। उस स्त्री 
ने कहा कि सूर्योदय ही न होगा! उसके पातिव्रत धर्म के प्रभाव से हुआ भी ऐसा 
ही। सूर्य का उदय होना रुक गया। इससे वड़ी हलचल मच गयी। अन्त में अनसूया 
देवी ने उसे समझा-बुझाकर सूर्य्य का उदय करवाया। सूर्योदय होते ही ऋषि का 
शाप फलीभूत हुआ, वह ब्राह्मण मर गया। किन्तु अनसूया ने अपने प्रभाव से उसे 
फिर जिला दिया और उसे नीरोग भी कर दिया। 

(ख) एक योगी वन में वृक्ष के नीचे बैठा था। सहसा दो कीवों ने उसी वृक्ष पर काँव-काँव 
मचाकर उसे क्रुद्ध कर दिया। ज्यों ही उसने अपनी तीक्षण दृष्टि ऊपर की ओर डाली, 
त्यों ही वे दोनों पक्षी मरकर नीचे गिर पड़े। अपना ऐसा प्रभाव देखकर योगी को गर्व 
हुआ। एक बार उसी योगी ने किसी गाँव में जाकर एक गृहस्थ के द्वार पर भिक्षा के 
लिए आवाज दी। भीतर से स्त्री-कण्ठ से उत्तर मिला, “जरा देर ठहरों'” योगी ने 
कहा-हैं, यह अभागिनी स्त्री मुझे ठहरने को कहती है, मेरे योग-बल को नहीं जानती। 
अभी वह यह सोच ही रहा था कि अन्दर से फिर आवाज आयी-“वेटे, बहुत क्रोध 
मत कर, यहाँ कौए नहीं रहते।” अब तो योगी के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। स्त्री 
के बाहर आने पर वह उसके पैरों पर गिर पड़ा और पूछने लगा कि माँ! तूने यह सब 
कैसे जाना? स्त्री ने कहा-“मैं एक साधारण स्त्री हूँ; किन्तु मैंने हमेशा अपने धर्म 
का पालन किया है। अभी जब मैंने तुम्हें ठहरने को कहा था तब मैं अपने रुग्ण पति 
की सेवा में लगी हुई थी। पति सेवा ही मेरा धर्म है। अपने धर्म का पालन करने से 
मेरा हदय इतना निर्मल हो गया है कि उसमें सब बातें प्रतिविम्बित हो जाती हैं। यदि 
तुम्हें इससे अधिक जानने की इच्छा है तो अमुक व्याध के पास जाओ।” उस स्त्री 
के उपदेशानुसार वह योगी उस व्याध के पास गया और व्याध ने उसे अनेक सारगर्भित 
उपदेश दिये। वही उपदेश 'व्याधगीता' के नाम से प्रसिद्ध हैं। 
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तत तत त रारा 


संसार को पहले हमीं ने ज्ञान-शिक्षा दान की, 
आचार की, व्यापार की, व्यवहार की, विज्ञान! की ॥45॥ 


'हाँ' और “न' भी अन्य जन करना न जब थे जानते, 
थे ईश के आदेश तब हम वेदमन्त्र बखानते। 
जब थे दिगम्बर रूप में वे जंगलों में घूमते, 
प्रासाद-केतन-पट हमारे चन्द्र को थे चूमते ॥46॥ 


जब मांस-भक्षण पर वनों में अन्य जन थे जी रहे, 
कृषि-कार्य्य करके आर्य्य तब शुचि सोमरस थे पी रहे। 
मिलता न यह सात्विक सु-भोजन यदि शुभाविष्कार का, 
तो पार क्या रहता जगत में उस विकृत व्यापार का? ॥47॥ 


था गर्व नित्य निजत्व का पर दम्भ से हम दूर थे, 
थे धर्मभीरु परन्तु हम सब काल सच्चे शूर थे। 
सब लोक-सुख हम भोगते थे बान्धवों के साथ में, 
पर पारलौकिक-सिद्धि भी रखते सदा थे हाथ में ॥48॥ 


थे ज्यों समुन्नति के सुखद उतुंग श्रृंगों पर चढ़े, 
त्यों ही विशुद्ध विनीतता में हम सभी से थे बढ़े, 
भव-सिन्धु तरने के लिए आत्मावलम्बी धीर ज्यों, 
परमार्थ-साधन हेतु थे आतुर परन्तु गम्भीर त्यों ॥49॥ 


यद्यपि सदा परमार्थ ही में स्वार्थ थे हम मानते, 
पर कर्म से फल-कामना करना न थे हम जानते। 
विख्यात जीवन-व्रत हमारा लोक-हित एकान्त था, 
“आत्मा अमर है, देह नश्वर' यह अटल सिद्धान्त था ॥50॥ 


हम दूसरों के दुःख को थे दुःख अपना मानते, 
हम मानते कैसे नहीं, जब थे सदा यह जानते- 
]. 20 फरवरी 7884 के डली ट्रब्यून' नामक पत्र में ब्राउन साहब ने स्वीकार किया है 
कि “यदि हम पक्षपात रहित होकर भली भाँति परीक्षा करें तो हमको स्वीकार करना 
पड़ेगा कि हिन्दू ही सारे संसार के साहित्य, धर्म और सभ्यता के जन्मदाता हैं।” 
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जो ईश कर्ता है हमारा दूसरों का है वही, 
हें कर्म्म भिन्न परन्तु सव में तत्त्व-समता हो रही” ॥5॥ 


विकते गुलाम न थे यहाँ, हममें न ऐसी रीति थी; 
सेवक-जनों पर भी हमारी नित्य रहती प्रीति थी। 
वह नीति ऐसी थी कि चाहे हम कभी भूखे रहें, 
पर वात क्या जीते हमारे जो कभी वे दुख सहें' ॥52॥ 


अपने लिए भी आज हम क्यों जी न सकते हों यहाँ, 
पर दूसरों के अर्थ मरना मान्य था न हमें कहाँ? 
यद्यपि जगत में हम स्वयं विख्यात जीवन मुकत थे, 
करते तदपि जीव-मृतों को दिव्य जीवन-युक्त थे ॥53॥ 


थी दूसरों की आपदा हरणार्थ अपनी सम्पदा, 
कहते नहीं थे किन्तु हम करके दिखाते थै सदा। 
नीचे गिरे को प्रेम से ऊंचा चढ़ाते थे हमीं, 
पीछे रहे को घूमकर आगे बढ़ाते थे हमीं ॥54॥ 


संयम-नियमःपूर्वक बल और विद्या प्राप्त की 
होकर गृही फिर लोक की कर्तव्य-रीति समाप्त की। 
हम, अन्त में भव-बन्धनों को थे सदा को तोड़ते, 
आदर्श भावी सृष्टि हित थे मुक्ति-पथ में छोड़ते ॥55॥ 


हमको विदित थे तत्त्व सारे नाश और विकास के, i 
कोई रहस्य छिपे न थे पृथ्वी तथा आवार के। 
थे जो हजारों वर्ष पहले जिस तरह हमने कहे, 
विज्ञान-वेत्ता अब वही सिद्धान्त निश्चित कर रहे ॥56॥ 


“है हानिकारक नीति निश्चय निकट कुल में व्याह की, 
है. लाभकारक रीति शव के गाइने से दाह को!” 


]. (क) हिन्दू लोग विदेशियों को भी गुलाम नहीं बनाते, स्वदेशियों को तो भला वे क्यों 
बनाने लगे।-मेगास्थनीज। क 
(ख) गृहपति चाहे अपने आप भूखा रह जाय, अपनी स्त्री और बच्चों को भूखा रख 
ले, परन्तु उस दास (शूद्रो को कभी भूखा न रक्खे, जो उसका दैनिक कार्य करता 
है ।-आपस्तम्ब। 
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यूरोप के विद्वान्‌ भी अब इस तरह कहने लगे', 
देखो कि उलटे स्रोत सीधे किस तरह बहने लगे! ॥57॥ 


निज कार्य्य प्रभु की प्रेरणा ही थे नहीं हम जानते, 
प्रत्युत उसे प्रभु का किया ही थे सदा हम मानते। 
भय था हमें तो बस उसी का और हम किससे डरे? 
हाँ, जब मरे हम तब उसी के प्रेम से विहल मरे ॥58॥ 


था कौन ईश्वर के सिवा जिसको हमारा सिर झुके! 
हाँ, कौन ऐसा स्थान था जिसमें हमारी गति रुके? 
सारी धरा तो थी धरा ही, सिन्धु भी बँधवा दिया; 
आकाश में भी आत्म-बल से सहज ही विचरण किया? ॥59॥ 


हम बाह्य उन्नति पर कभी मरते न थे संसार में, 
बस मग्न थे अन्तर्जगत के अमृत-पारावार में। 
जड़ से हमें क्या, जब कि हम थे नित्य चेतन से मिले, 
हैं दीप उनके निकट क्‍या जो पद्म दिनकर से खिले? ॥60॥ 


रौंदी हुई है सब हमारी भूमि इस संसार की, 
फैला दिया व्यापार, कर दी धूम धर्मप्रचार की। 


।. यूरोप के अनेक डॉक्टरों की राय है कि निकट कुल में विवाह होने की रीति हानिकारक 
है। यदि यह रीति प्रचलित रही तो विद्वान और तेजस्वी बालक उत्पन्न न होंगे। इसी 
तरह मुरदे को गाइने की अपेक्षा जलाने की रीति वे लाभदायक समझने लगे हैं। प्रसिद्ध 
यूरोपीय तत्त्ववेत्ता हर्वर् स्पेन्सर पहले ही लिख गया था कि उसका मृत शरीर गाड़ा 
न जाय, जलाया जाय। ऐसा ही किया भी गया। 

(क) “ततःप्रतस्थे भगवान्‌ प्रयागात्तं मण्डनं पण्डितमाशु जेतुम्‌। 

गच्छन्‌ खस्सृत्या पुरमालुलोके महिष्मतीं मण्डनमण्डितां सा ॥”-शंकरदिग्विजय 
अर्थात्‌ मण्डन पण्डित को जीतने के लिए भगवान्‌ शंकराचार्य ने प्रयाग से प्रस्थान 
किया और आकाश मार्ग से गमन करके मण्डन-मण्डित माहिष्मती नगरी को देखा। 
(ख) “गालब, इदानीमेब विहायसा गत्वा मम बचनात्तत्रं भवते कण्डवाय प्रियमावेदय 
यथा पुत्रवती शकुन्तला तच्छापविवृत्तौ स्मृतिमता दुष्यन्तेन प्रतिगृहीतेति” (अभिज्ञान 
शाकुन्तल) 

अर्थात्‌ हे गालब! इसी समय आकाश-मार्ग से कण्व के पास जाकर मेरी ओर से 
यह प्रिय समाचार सुना दे कि दुर्वासा का शाप मिट जाने पर आज दुष्यन्त ने पुत्रवती 
शकुन्तला को स्वीकार कर लिया। 


2 
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कप्तान 'कोलम्बस”ः कहाँ था उस समय कोई कहे? 
जब के सुचिह अमेरिका में हैं हमारे मिल रहे! ॥6]॥ 


ह्म देखते फिरता हुआ जोड़ा न जो दिन-रात का- 
करते कहो वर्णन भला फिर किस तरह इस वात का? 
हम वर-वधू की भाँवरों से साम्य उसका कर चुके; 
अब खोजने जाकर जिसे कितने विदेशी मर चुके! ॥62॥ - 


आरम्भ जब जो कुछ किया, हमने उसे पूरा किया, 
था जो असम्भव भी उसे सम्भव हुआ दिखला दिया। 
कहना हमारा बस यही था विघ्न और विराम से- 
करके हटेंगे हम कि अब मरके हटेंगे काम से ॥63॥ 


यह ठीक है, पश्चिम बहुत ही कर रहा उत्कर्ष है 
पर पूर्व-गुरु उसका यही पुरु वृद्ध भारतवर्ष है। 
जाकर विवेकानन्द-सम कुछ साधु जन इस देश से- 
करते उसे कृत्कृत्य हैं अब भी अतुल उपदेश से ॥64॥ 


ये जातियाँ जो आज उन्नति मार्ग में हैं बढ़ रहीं, 
सांसारिकी स्वाधीनता की सीढ़ियों पर चढ़ रहीं। 


]. सारे सभ्य संसार का यह विश्वास है कि ।495 ई. में कोलम्बस ने अमेरिका का 


आविष्कार किया। पर यह मत भ्रमात्मक है। वहाँ हिन्दू और बौद्धों के बहुत पुराने 
चिह मिले हैं। दक्षिणी अमेरिका के पेरू नामक राज्य में एक सूर्य्य मन्दिर है। इसकी 
मूर्ति का आकार उनाव (दतिया) के सूर्य्य-मन्दिर से मिलता है। और भी कई ऐसे 
चिह्न मिलते हैं जिससे बहुत पुराने जमाने ,में हिन्दुओं का वहाँ जाना साबित होता 
है। प्रोफेसर जान फ्रायर अमेरिका के 'हारपर्स' नामक मासिक पत्र में एक लेख 
लिखकर यह बात साबित कर चुके हैं कि कोलम्वस के सैकड़ों वर्ष पहले 
बौद्ध-प्रचारकगण वहाँ गये थे और उन्होंने बौद्ध-धर्म और एशियाई सभ्यता का प्रचार 
किया था। 

्रदक्षिणाप्रक्रमणात्कृशानोरुदर्चिषस्तनमिथुरं चकासे। 

मेरोरुपान्तेष्विव वर्तमानमन्योन्यसंसक्तमहस्त्रियामम्‌ ॥ -रघुवंश' 
अर्थात्‌ परस्पर मिला हुआ दिन-रात का जोड़ा मेरुपर्वत के चारों ओर घूमता हुआ 
. जिस भाँति शोभित होता है उसी भाँति वह अज और इन्दुमती का जोड़ा बढ़ी हुई 
लपटें वाली अग्नि की प्रदक्षिणा करता हुआ शोभित हुआ। 
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यह तो कहें, यह शक्ति उनको प्राष्त कब, कैसे हुई? 
यह भी कहें वे, दार्शनिक चर्चा वहाँ ऐसे हुई ॥65॥ 


यूनान ही कह दे कि वह ज्ञानी-गुणी कब था हुआ? 
कहना न होगा, हिन्दुओं का शिष्य वह जब था हुआ। 
हमसे आलौकिक ज्ञान का आलोक यदि पाता नहीं, 
तो वह अरब यूरोप का शिक्षक' कहा जाता नहीं ॥66॥ 


संसार भर में आज जिसका छा रहा आतंक है 
नीचा दिखाकर रूस को भी जो हुआ निःशंक है 
जयपाणि जो वर्द्धध हुआ है एशिया के हर्ष का, 
है शिष्य वह जापान भी इस वृद्ध भारतवर्ष का ॥67॥ 


]. (क) प्रायः तब नये और पुराने इतिहासवेत्ता इस वात को स्वीकार करते हैं कि दर्शन, 
विज्ञान और सभ्यता-सम्बन्धिनी सारी बातें यूनान ने भारतवर्ष ही से सीखी हैं और 
वहाँ से अथवा इसी प्रकार परस्पर सारे संसार ने प्राप्त कीं। यूरोप और अरब में 
यहीं से जाकर प्रकाश फैला। वर्तमान भूगोल, इतिहास और पुराने चिहां की खोज 
स्पष्टता से प्रकट करती है कि हिन्दू अपने देश हिन्दुस्तान में विद्या और कला-कौशल 
में प्रवीण होकर अन्य देशों में उसका प्रचार करने गये। 

(ख) यूनान के प्राचीन इतिहास से पता लगता है कि अपरिचित लोग पूर्व की ओर 
से आकर वहाँ बसे। वे बहुत बड़े बुद्धिमान, विद्वान और कला-कुशल थे। उन्होंने 
वहाँ पर विद्या और वैद्यक का प्रचार किया, वहाँ के निवासियों को सभ्य और अपना 
विश्वासपात्र बनाया। 

(श) ग्रन्थकार एरियन और यूनान का इतिहास बतलाता है कि वे लोग जो पूर्व से 
आकर यूनान में बसे थे और जिन्होंने वहाँ के असभ्य निवासियों को अधीन किया 
था, कैसे थे! वे देवताओं के वंशज थे। उनके पास अपना निज का सोना था और 
अधिकता से था। वे रेशम के कामदार ऊनी दुशाले ओढ़ते थे, हाथीदाँत की वस्तुएँ 
व्यवहार में लाते थे और बहुमूल्य रत्नों के हार पहनते थे। इत्यादि। इसके सिवा 
नदियों, पहाड़ों और झीलों के ऐसे बहुत से नाम यूनान के भूगोल में मिलते हैं जिनका 
अर्थ यूनानी भाषा में कुछ नहीं होता, परन्तु संस्कृत में पूर्णतया होता है। बात यह 
है कि हिन्दुओं ने अपने प्यारे देश की याद में उन नदियों, पहाड़ों, झीलों और शहरों 
के भी जाम अपने देश के ढंग पर ही रक्खे थे। 

(ध) महाभारत से भी यह प्रकट है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के अनन्तर हिन्दुओं के 
कितने ही घराने पश्चिम की ओर गये और यूनान फैनीशिया, फिलस्तीन, कार्थेज, 
रूस और मिस्र आदि देशों में जाकर बसे। 
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यूरोप भी जो वन रहा है आज कल मार्मिकमना, 
यह तो कहे उसके खुदा का पुत्र कब धार्मिक बना? 
था हिन्दुओं का शिष्य ईसा, यह पत्ता भी है चला, 
इसाइयों का धर्म भी है बौद्ध साँचे में ढला' ॥68॥ 


संसार में जो कुछ जहाँ फैला प्रकाश-विकास है 
इस जाति की ही ज्योति का उसमें प्रधानाभासः है। 
करते न उन्नति-पथ परिष्कृत आर्य्य जो पहले कहीं 


सन्देह है, तो विश्व में विज्ञान बढ़ता या नहीं ॥69॥ 


अनमोल आविष्कार यद्यपि हैं अनेकों कर चुके, 
निज नीति, शिक्षा, सभ्यता की सिद्धि का दम भर चुके, 
पर पीटते हैं सिर विदेशी आज भी जिस शान्ति को 
थे हम कभी फैला चुके उसकी अलौकिक कान्ति को ॥70॥ 


]. (क) हाल में रूस के नोटविच नामक यात्री को तिब्बत के हीमिस नामक मठ में 


ईसा का एक प्राचीन हस्तलिखित जीवन चरित मिला है। वह पाली भाषा में है और 
बड़ी-बड़ी दो जिल्दों में समाप्त हुआ है। ईसाइयों का कथन है कि ईसा ईश्वर का 
पुत्र था, और वह मरियम नाम की एक कुँवारी लड़की से पैदा हुआ था। परन्तु इस 
जीवनी से मालूम हुआ है कि वह इसराइल में पैदा हुआ था, और उसके माँ-बाप 
गरीब थे। ।3, ।4 वर्ष की उम्र में वह अपने माँ-बाप से रूठकर घर से भाग निकला 
और हिन्दुस्तान में आया। यहाँ वह राजगृह, काशी और जगन्नाथपुरी आदि स्थानों 
में घूमता रहा और आयों से वेदाध्ययन करता रहा। इसके वाद उसने पाली भाषा 
सीखी और वह शुद्ध बौद्ध हो गया। पर अपने देश को लौटकर उसने अपना नया 
धर्म चलाना चाहा; इस वखेड़े में उसे फाँसी की सजा हो गयी। इससे मालूम होता 
है कि अन्यान्य मतों के समान ईसाई धर्म्म भी भारतवर्ष की ही सामग्री से तैयार 
हुआ है। 

(ख) दत्त साहब ने अपने इतिहास में बौद्ध और ईसाई धर्म्म की अद्भुत समानता 
के अनेक उदाहरण दिये हैं। इससे भी यही बात सिद्ध होती है। 

. “हिन्दुओं के देवताओं की वंशावली” नामक पुस्तक के रचयिता काण्ट जार्न्स जेर्ना 
लिखते हैं-““आर्यावर्त केवल हिन्दू धर्म्म का ही घर नहीं है, वरन्‌ वह संसार की सभ्यता 
का आदि भाण्डार है। हिन्दुओं की सभ्यता क्रमशः पश्चिम की ओर इथोपिया, ईजिप्त 
और फैनीशिया तक; पूर्व दिशा में श्याम, चीन और जापान तक; दक्षिण में लंका, जावा, 
सुमात्रा तक; और उत्तर की ओर परशिया, चाल्डिया और कोल्चिस और वहाँ से यूनान 


और रोमहियर वोरियन्स के रहने के स्थान तक पहुँची!” 
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है आज पश्चिम में प्रभा जो पूर्व से ही है गयी, 
हरते अँधेरा यदि न हम, होती न खोज नयी-नयी'। 
इस बात की साक्षी प्रकृति भी हे अभी तक सब कहीं 
होता प्रभाकर पूर्व से ही उदित पश्चिम से नहीं ॥7॥ 


अन्तिम प्रभा का है हमारा विक्रमी संवत्‌ यहाँ, 
है किन्तु औरों का उदय इतना पुराना भी! कहाँ? 
ईसा मुहम्मद आदि का जग में न था तब भी पता, 
कब की हमारी सभ्यता है, कौन सकता है बता ॥72॥ 


सर्वत्र अनुपम एकता का इस प्रकार प्रभाव था, 
थी एक भाषा, एक मन था, एक सबका भाव था। 
सम्पूर्ण भारतवर्ष मानो एक नगरी थी बड़ी, 
पुर और ग्राम समूह संस्था थी मुहल्लों की लड़ी ॥73॥ 


हैं वायु-मण्डल में हमारे गीत अब भी गँँजते, 
निर्झर, नदी, सागर, नगर, गिरि, वन सभी हैं कूजते। 


धीरे-धीरे पश्चिम के विद्वान इस बात को मानने लगे हैं कि प्राचीन भारतवर्ष खूब 


l. 


22 


उन्नत अवस्था में था और इसी ने यूरोप में तरह-तरह की विद्या कला और अन्य 
बहुत-सी वस्तुओं का प्रचार किया था। कुछ दिन हुए न्यूयार्क वासी डेलमार साहब 
का एक लेख “इंडियन रिव्यू” में निकला था। उसमें आपने सिद्ध किया है कि पश्चिमी 
संसार को जिन बातों पर अभिमान है वे असल में भारतवर्ष से ही वहाँ गयी थीं। 
आप लिखते हैं कि तरह-तरह के फल-फूल पेड़ और पौधे जो इस समय योरुप में 
पैदा होते हैं, हिन्दुस्तान ही से लाकर वहाँ लगाये गये थे। इसके सिवा मलमल, रेशम, 
घोड़े, टीन, लोहे और सीसे का प्रचार भी योरुप में हिन्दुस्तान ही के द्वारा हुआ 
था। केवल यही नहीं, किन्तु ज्योतिष, वैद्यक, चित्रकारी और कानून भी भारतवासियों 
ने ही योरुप वालों को सिखाया था। पर अब समय के फेर को देखिए कि स्वयं 
भारतवासी इन विद्याओं को सीखने के लिए योरुप जाते हैं। 


. डॉक्टर कीलहार्न आदि पश्चिमी विद्वानों का सिद्धान्त है कि विक्रमादित्य ईसा की 


छठी शताब्दी में हुए, ईसा से 57 वर्ष पहले नहीं अतएव विक्रम संवत्‌ ईसा के छठे 


- शतक का है। परन्तु रायबहादुर सी.बी. वैद्य, एम.ए., एल.एल.बी. महाशय ने उक्त 


डाक्टर साहब एवं अन्यान्य योरोपीय विद्वानो के उपर्युक्त सिद्धान्त का अच्छी तरह 
से खण्डन करके यह सिद्ध कर दिया है कि शकारी विक्रमादित्य ने ईसा से 57 
वर्ष पहले, शकों को परास्त करके भारतवर्ष से निकाल दिया और अपनी उस बडी 
भारी विजय की स्मृति के लिए विक्रम संवत्‌ चलाया। 
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देखो हमारा विश्व में कोई नहीं उपमान था, 
नर-दव थे हम और भारत? देव-लोक समान था ॥74॥ 


हमारी विद्या-बुद्धि 


पाण्डित्य का इस देश में सब ओर पूर्ण विकास था, 
बस, दुर्गुणों के ग्रहण में ही अज्ञता का वास था। 
सब लोग तत्त्व-ज्ञान में संलग्न रहते थे यहाँ- 
हाँ, व्याघ भी वेदान्त के सिद्धान्त' कहते थे यहाँ! ॥75॥ 


जिसको प्रभा के सामने रविततेज भी फीका पड़ा, 
अध्यात्म-विद्या का यहाँ आलोक फैला था बडा! 
मानस-कमल सवके यहाँ दिन-रात रहते थे खिले, 
मानो सभी जन ईश की ज्योतिश्छटा में थे मिले ॥76॥ 


समझा प्रथम किसने जगत में गूढ़ सृष्टि-महत्त्व को? 
जाना कहो किसने प्रथम जीवन-मरण के तत्त्व को? 
आभास ईशवर-जीव का कैवल्य तक किसने दिया? 
सुन लो, प्रतिध्वनि हो रही, यह कार्य्य आर्य्योँ ने किया ॥77॥ 


हमः वेद, वाकोवाक्य विद्या, ब्रह्मविद्याःविज्ञ थे, 
नक्षत्र-विद्या, क्षत्र-विद्या, भूत-विद्या5भिज्ञ थे। 


[. व्याघ गीता। 

2. महर्षि सनत्कुमार के पूछने पर ऋषि नारद ने कहा कि मैंने ये विद्याएँ पढी हैं- 
“सहोवाचर्ग्वेंद भगवोऽध्येमि यजुर्वेद सामवेदमाथर्वणं चतुर्थमितिहासपुराणं पच्चमं 
वेदानां वेदं पित्र्य राशि दैवं निधिं वाकोवाक्यमेकायनं देवविद्यां ब्रह्मविद्यां भूतविद्यां 
छत्रविद्यां नक्षत्रविद्यां सर्पदेवजन विद्यामेतद्‌ भगवोऽध्येमि ।”-छान्दोग्योपनिषद्‌ 
अर्थात्‌ हे भगवान! मैंने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इतिहास, पुराण, वेदों के 
अर्थविदायक ग्रन्थ, पितृविद्या, राशिविद्या, दैवविद्या, निधिविद्या वाकोवाक्यविद्या, 
एकायनविद्या, देवविद्या, ब्रह्मविद्या; भूतविद्या, क्षत्रविद्या, नक्षत्रविद्या और सर्पदेवजनविद्याओं 


का अध्ययन किया है। 
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॥ निधि-नीति-विद्या, राशि-विद्या, पित्र्य-विद्या में बढ़े, 
} सर्पादिःविद्या, देव-विद्या, देव-विद्या, थे पढ़े ॥78॥ 


| आये नहीं थे स्वप्न में भी जो किसी के ध्यान में, 
| वे प्रश्न पहले हल हुए थे एक हिन्दुस्तान में'! 
| सिद्धान्त मानव-जाति के जो विश्व में वितरित हुए, 
बस, भारतीय तपोवनों में थे प्रथम निश्चित हुए ॥79॥ 


थे योग-बल से वश हमारे नित्य पाँचों तत्त्व भी, 
| मर्त्यत्व में वह शक्ति थी रखता न जो अमरत्व भी। 
| संसार-पथ में वह हमारी गति कहीं रुकती न थी, 
विस्तृत हमारी आयु वह चिरकाल तक चुकती न थी ॥80॥ 


जो श्रम उठाकर यल से की जाय खोज जहाँ तहाँ, 
विश्वास है, तो आज भी योगी मिलें ऐसे यहाँ- 


इन विद्याओं की व्याख्या भारतवर्ष के इतिहास में इस तरह की गयी है-“इतिहास 
पुराण', 'वेदानां वेदमू' अर्थात्‌ वेदों के अर्थ जिन विद्याओं से जाने जायँ यथा व्याकरण, 
निरुक्तादि, 'पित्र्यम्‌' पितरों को प्रसन्न रखने की विद्या, 'राशिम्‌' गणित-विद्या, दिवम्‌' 
उत्पातविद्या यथा भूकम्प, जलप्लावन, विद्युत्कोप, वायुकोप, 'निधिमू' खानों की विद्या, 
“वाकोवाक्यम्‌' तर्कशास्त्र, 'एकायनम्‌' नीतिविद्‌, 'देवविद्याम्‌' ठीक-ठीक नहीं कहा जा 
सकता कि यहाँ 'देव' शब्द का क्या अभिप्राय है। परन्तु ब्राह्मण ग्रन्थों में जो आठ वसु 
ग्यारह रुद्र बारह आदित्य, बिजली और हवन यज्ञ को तैंतीस देव माना है, यदि उनकी 
व्याख्या देवविद्या में हो तो निस्सन्देह यह विद्या बहुत बड़ी होगी, जिसके अन्तर्गत सम्पूर्ण 
तत्त्वविद्या तथा रसायन, शिल्पादि सभी होंगे और साथ ही मैटर व तत्त्व से भिन्न चेतन 
जीव की भी व्याख्या होगी। 'ब्रह्म विद्याम्‌? जिसमें ब्रह्म की व्याख्या हो, “भूतविद्याम 
प्राणियों की विद्या अर्थात्‌ प्राणियों के प्रकार वर्णन तथा उनकी रचनादि '“क्षत्र-विद्याम्‌' 
धनुर्विद्या तथा राजशासनविद्या “नक्षत्रविद्याम्‌” ज्योतिष, 'सर्पदेवजनविद्याम्‌' का तात्पर्य 
ठीक-ठीक नहीं ज्ञात होता परन्तु सम्भव है कि इसमें सर्पो के विष दूर करने की विद्या 
देव और जन से सम्बन्ध रखने वाली अनेक प्रकार की विद्याओं का वर्णन हो। सम्भव 
है कि इस व्याख्या में कहीं-कहीं विद्वानों का मतभेद हो। 

2. अध्यापक मैक्समूलर ने अपने एक व्याख्यान में एक बार कहा था कि यदि कोई 
मुझसे यह बात पूछे कि वह देश कौन और कहाँ है जहाँ पर मनुष्यों ने इतनी मानसिक 
उन्नति की है कि वह उत्तमोत्तम गुणों की वृद्धि कर सका हो और जहाँ की मानव 
सम्बन्धी बड़ी-बड़ी गूढ़ बातों पर विचार किया गया हो और जहाँ उनके हल करने 
वाले पैदा हुए हों तो मैं यही उत्तर दूँगा कि वह देश भारतवर्ष है। 


। 
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जा शून्य में संस्थित रहें" भोजन बिना न कभी मरें 
आवेचल समाधिस्थित रहें, द्रुत देह परिवर्तित करें ॥8॥ 


हाँ, वह मनःसाक्षित्व-विद्या की विलक्षण साधना; 
वह मेस्मरेजिमः की महत्ता, प्रेत-चक्राराधनाः 
आश्चयकारक और भी वे आधुनिक बहु वृद्धियाँ 
कहना वृथा हे, हँ हमारे योग की लघु सिद्धियाँ ॥४2॥ 


हमारा साहित्य 


साहित्य का विस्तार अब भी है हमारा कम नहीं; 
प्राचीन किन्तु नवीनता में अन्य उसके सम नहीं। 
इस क्षेत्र से ही विश्व के साहित्य-उपवन हैं बने; 
इसको उजाड़ा काल ने आघात कर यद्यपि घने ॥83॥ 


वेद 


फैला यहीं से ज्ञान का आलोक सव संसार में, 
जागी यहीं थी जग रही जो ज्योति अब संसार में। 
इंजील और कुरान आदिक थे न तब संसार में- 
हमको मिला था दिव्य वैदिक बोध जब संसार में ॥84॥ 


जिनकी महत्ता का न कोई पा सका है भेद ही, 
संसार में प्राचीन सबसे हैं हमारे वेद ही। 
प्रभु ने दिया यह ज्ञान हमको सृष्टि के आरम्भ में, 
है मूल चित्र पवित्रता का सभ्यता के स्तम्भ में ॥85॥ 


विख्यात चारों वेद मानो चार सुख के सार हैं 
चारों दिशाओं के हमारे वे जय-ध्वज चार हैं। 
वे ज्ञान-गरिमागार हैं, विज्ञान के भाण्डार हैं; 
वे पुण्य-पारावार हैं, आचार के आधार हैं ॥86॥ 


* काशी में एक ऐसे महात्मा थे।-कृष्णदास 
।. थॉट रीडिंग। 2. मेस्मरेजिम। 3. सरकिल। 
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उपनिषद्‌ 


जो मृत्यु के उपरान्त भी सबके लिए शान्तिप्रदा- 
है उपनिषद्विघा हमारी एक अनुपम सम्पदा। 
इस लोक को परलोक से करती वहीं एकत्र है, 
हम क्या कहें, उसकी प्रतिष्ठा हो रही सर्वत्र है ॥87॥ 


सूत्रग्रन्य 
उन सूत्रगग्रन्यों का अहा! कैसा अपूर्व महत्त्व है 
अत्यल्प शब्दों में वहाँ सम्पूर्ण शिक्षा-तत्व है। 
उन कऋषि-गणों ने सूक्ष्मता से काम कितना है लिया, 
आश्चर्य है, घट में उन्होंने सिन्धु को है भर लिया! ॥88॥ 


दर्शन 
उस दिव्य दर्शन-शास्त्र में है कौन हमसे अग्रणी? 
यूनान, पूरुप, अरब आदिक हैं हमारे ही ऋणी?। 
पाये प्रथम जिनसे जगत ने दार्शनिक संवाद है-- 
गौतम, कपिल, जैमिन, पतंजलि, व्यास और कणाद है ॥89॥ 


!. उपनिषदों के प्रत्येक पद से गम्भीर और नवीन विचार उत्पन्न होते हैं और सवमें 


उत्कृष्ट पवित्र और सच्चे भाव विद्यमान हैं। भारतीय वायुमण्डल हमें घेरे हुए है और 
अनुरूप आत्माओं के नवीन विचार भी हमारे चारों ओर हैं। समस्त संसार में मूल 
पदार्थों को छोड़कर किसी अन्य विद्या का ज्ञान ऐसा लाभदायक और हृदय उच्च 
बनानेवाला नहीं है, जैसा कि उपनिषदों का। इसने मेरे जीवन को शान्ति दी है और 
यह मृत्यु के समय भी मुझे शान्ति देगा। 


-जर्मन तत्त्ववेत्ता स्कोपनहार 


- (क) यूरोप के प्रथम दार्शनिक प्लेटो और पाथागोरस दोनों ही दर्शनशास्त्र के सम्बन्ध 


में भारतवासी हिन्दुओं के निकट सब तरह से ऋणी हैं। 
-मानियर विलियम्स 
(ख) लैथब्रिज साहब ने अपने इतिहास में हिन्दुओं के विषय में लिखते हुए बहुत 


ही दुराग्रह और पक्षपात का परिचय दिया है; किन्तु उन्हें भी मानना पड़ा है कि 
दर्शनशास्त्र के आदि गुरु आर्य ही हैं। 
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दृष्टान्तः दर्शन ही हमारी उच्चता के हैं बड़े, 
हैं कह रहे सबसे वही संसार में होकर खड़े- 
“हे विश्व! भारत के विषय में फिर कुशंकाएँ करो- 
हम दर्शनों का साम्य पहले आज भी आगे धरो” ॥90॥ 


गीता 
यह क्या हुआ कि अभी अभी तो रो रहे थे ताप से, 
हैं और अव हँसने लगे वे आप अपने आप से। 
ऐं क्या कहा? निज चेतना पर आ गयी उनको हँसी, 
गीता-श्रवण के पूर्व थी जो मोह माया में फँसी ॥9॥ 


धर्मशास्त्र 
रचते कहीं मन्त्रादि ऋषि वे धर्मशास्त्र न जो यहाँ, 
कानून! ताजीरात जैसे आज वे बनते कहाँ? 
उन ,संहिताओं के विमल वे विधि-निषेध विधान हैं- 
या लोक में, परलोक में, वे शान्ति के सोपान हें ॥92॥ 


।. यदि यह बात सत्य हो (जो निस्सन्देह सत्य ही है) कि केवल बड़ी-बड़ी जातियाँ ही 
सच्चे दार्शनिक और पूर्ण दर्शनशास्त्र उत्पन्न कर सकती हैं, तो हिन्दुओं को संसार 
में सबसे बड़ी जाति मानना ही पड़ेगा। प्रोफेसर मैक्समूलर साहब कहते हैं-''जो 
राज्य उन्नति के उच्चतम शिखर पर स्थित होता है, जिस राज्य में भीतरी और बाहरी 
शत्रुओं के आक्रमण की कुछ भी आशंका नहीं होती, जिस राष्ट्र के लोग धन सम्पत्ति 
की वृद्धि के साथ ही साथ अनेक विद्या-मन्दिर और विश्वविद्यालय स्थापित करके, 
बिना किसी विध्नवाधा के, विद्या की आलोचना में मन लगा सकते हैं, उसी सभ्य 
समुन्नत राष्ट्र में दर्शनशास्त्र का आविर्भाव होता है।” 
इससे यह सिद्ध होता है कि कपिल, गौतम और पतंजलि जैसे अद्वितीय दार्शनिक 
उत्पन्न करने के पहले ही हिन्दू-जाति सभ्यता के उच्चतम शिखर पर पहुँच चुकी 
थी।-हिन्दू सुपीरियरटी 

2. बहुत लोगों की राय है कि 'ताजीरात हिन्द” की अनेक बातें मनुस्मृति आदि से 
ली गयी हैं। अस्तु, लेखक के कहने का यहाँ पर यही मतलब है कि कानून का 
ज्ञान भी यूरोपवालों को पहले भारतवासियों के द्वारा प्राप्त हुआ। जैसा कि एक पिछले 
नोट में सिद्ध किया जा चुका है। देखिए नोट नं. । पृष्ठ 338। 
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नीति 
निज नीति-विद्या का हमें रहता यहाँ तक गर्व था- 
हम आप जिस पथ पर चलें सत्पथ वही है सर्वथा'। 
सामान्य नीति समेत ऐसे राजनेतिक ग्रन्थ हैं- 
| संसार के हित जो प्रथम पुण्याचरण के पन्थ हैं ॥98॥ 


नाडामा 


चाणक्य-से नीतिज्ञ थे हम और निश्चल निश्चयी, 
| जिनके विपक्षी राजकुल की भी इतिश्रीः हो गयी। 
है विष्णुशर्मा ने घड़े में सिन्धु सचमुच भर दिया- 
कहकर कहानी ही जड़ों को पूर्ण पण्डित' कर दिया! ॥94॥ 


!. इस पच्च का पूर्वार्ध निम्नलिखित श्लोक को लक्ष्य करके लिखा गया है- 

वयमिह पदविद्यां तर्कमान्वीक्षिकीं वा, 

| यदि पथि विपथे वा वर्तयामः स पन्थाः। 

| उदयति दिशि यस्यां भानुमानू सैव पूर्वा, 

न हि तरणिरुदीते दिकूपराधीनवृत्तिः ॥ -उदयनाचार्य्य 

| अर्थात्‌ व्याकरण, तर्क और नीतिशास्त्र में जिस ओर हम चल पड़े वही सन्मार्ग है। 

जिस दिशा में सूर्योदय हो वही पूर्व दिशा है, दिशा के अधीन होकर सूर्य उदित 
नहीं होता। 

` चाणक्य के द्वारा नन्दवंश के विनाश और चन्द्रगुप्त को राज्य दिलाने की कथा 

मुद्राराक्षस नाटक में सविस्तार वर्णित है। 

3. अमरशक्ति नाम का एक राजा था। बहुशक्ति, उग्रशक्ति और अनन्तशक्ति नाम 
के उसके तीन पुत्र थे। वे बड़े मूर्ख थे। उनको पढ़ाने के लिए अमरशक्ति ने अनेकों 
उपाय किये पर वे न पढ़ सके । इस पर विष्णु शर्मा नामक एक नीति-कुशल पण्डित 
ने उन्हें छह महीने में नीतिज्ञ कर देने का राजा को वचन दिया और मित्र-मेद, 
मित्र-समाप्ति, काकोलूकीय, लब्धप्रणाश और अपरीक्षित ये पंचतन्त् पढ़ाकर उन 
महामूर्खो को पूर्ण पण्डित बना दिया। 
पंचतन्त्र की जितनी प्रशंसा की जाय थोड़ी है। इसकी उपयोगिता इसी से सिद्ध है कि 
यूरोप की प्रायः तमाम भाषाओं में इसका अनुवाद हो गया है। इसके अनुवादों के विषय 
में दत्त साहब लिखते हैं-इस ग्रन्थ का अनुवाद नीशेरवाँ के राज्य में (532-572) 
फारसी में किया गया था। फारसी का उल्था अरवी भाषा में हुआ और अरबी से 
समीअन सेठ ने सनू ।080 के लगभग इसका यूनानी भाषा में अनुवाद किया। फिर 
यूनानी से इसका उल्था लैटिन भाषा में पौसिनस ने किया। और इसका हिब्रू भाषा 
में अनुवाद रेवोजोल ने सन्‌ ।250 के लगभग किया। अरबी अनुवाद का एक उल्था 
स्पेन की भाषा में सन्‌ 7257 के लगभग प्रकाशित हुआ। जर्मन भाषा में पहला अनुवाद 
।5वी शताब्दी में हुआ और उस समव से इस ग्रन्थ का अनुवाद यूरोप की सब भाषाओं 
में हो गया है और वह पिलपें वा विडपे की कहानियों के नाम से प्रसिद्ध है। 
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ज्योतिष 


वृत्तान्त पहले व्योम का प्रकटित हमीं ने था किया, 
वह क्रान्तिमण्डल था हमीं से अन्य देशों ने लिया'। 
थे आर्य्यभट, आचार्य भास्कर-तुल्य ज्योतिर्विद यहाँ, 
अव भी हमारे 'मान मन्दिर वर्णनीय नहीं कहाँ? ॥95॥ 


अंकगणित 
जिस अंक-विद्या के विषय में बाद का मुँह बन्द है 
वह भी यहाँ के ज्ञान-रवि की रश्मि एक अमन्द है। 
डर कर कठोर कलंक से, वा सत्य के आतंक से- 
कहते अरब वाले अभी तक हिन्दवी' ही अंक” से ॥96॥ 


रेखागणित 
उन सुल्व-सूत्रो' के जगत में जन्मदाता हैं हमीं, 
रेखागणित के आदि ज्ञाता या विधाता' हैं हमीं। 


]. प्रोफेसर वेवर और कोलब्रक साहब ने यह सिद्ध कर दिखाया है कि चीन और अरव 
की ज्योतिष विद्या का विकास भारतवर्ष से ही हुआ है। हिन्दुओं का क्रान्ति-नण्डल 
उन्हीं का है। निस्सन्देह उन्हीं से अरब वालों ने उसे लिया था। 

. (क) इस शास्त्र में हिन्दू लोग संसार की सब जातियों से बढ़कर हैं। मैंने अनेक 
भाषाओं के अंकों के नामों को सीखा है। परन्तु मैंने किसी जाति में भी हजार के 
आगे के लिए कोई नाम नहीं पाया। परन्तु हिन्दू लोगों में अट्ठारह अंक की संख्याओं 
तक के नाम हैं और वे परार्द्ध कहते हैं।-एलवरूनी 

(ख) दशमलव के सिद्धान्त के अनुसार अंकों कै रक्खे जाने के लिए संसार हिन्दुओं का 
अनुग्रहीत है और इस सिद्धान्त के न होने से गणित शास्त्र का होना ही असम्भव था। 
पहले पहल अरब लोगों ने अंक लिखने की यह रीति हिन्दुओं से ही सीखी। उन्होंने 
यूरोप में उसका प्रचार किया। प्राचीन यूनानी और रोमन लोग अंकों को लिखने की इस 
रीति को न जानते थे। इसलिए वे अंकगणित में उन्नति न कर सके ।-आर.सी. दत्त 


(ग) अरब वालों ने यह विद्या हिन्दुओं ही से सीखी थी। इसी कारण इस विद्याको 


वे 'इल्मेहिन्दसा' अर्थात्‌ हिन्द या भारत की विद्या कहते हैं।-“भारतवर्ष का इतिहास' 

. (क) बीजगणित तथा रेखागणित का अविष्कार और ज्योतिष के साथ उनका प्रथम 

प्रयोग हिन्दुओं के द्वारा ही हुआ।-मानियर विलियम्स 

(ख) संसार रेखागणित के लिए भारतवर्ष का ही ऋणी है, यूनान का नहीं ।-डाक्टर थीवो 

(ग) हिन्दुओं ने रेखागणित के मूल नियम निकाले और उसे यूनानियों को क । 
-आर.सी. दत्त 
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हमको हमारी वेदियाँ पहले इसे दिखला चुकीं- 
निज रम्य-रचना हेतु वे रेखागणित सिखला चुकीं ॥97॥ 


सामुद्रिक और फलित ज्योतिष 


आकार देख प्रकार थे हम जान जाते आप ही, 
| वे शास्त्र सामुद्रिक सरीखे थे बनाते आप ही। 
| विज्ञान से भी 'फलित ज्योतिष” हो रहा अब सिद्ध हे', 
यद्यपि अविज्ञों से हुआ वह निन्य और निषिद्ध है ॥98॥ 


भाषा और व्याकरण 
प्राचीन ही है जो न, जिससे अन्य भाषाएँ बनी; 
भाषा हमारी देववाणी श्रुति-सुधा से है सनी। 
| है कौन भाषा यों अमर व्युत्पत्ति रूपी प्राण से”? 
| हैं अन्य-भाषा शब्द उसके सामने म्रियमाण से ॥99॥ 


निकला जहाँ से आधुनिक वह भिन्न-भाषा तत्त्व है, 
रखती न भाषा एक भी संस्कृत समान महत्त्व है। 


!. मद्रास के बी. सूर्य्यनारायण राव बी.ए. बड़े भारी ज्योतिषी हैं। आपने विज्ञान से 
फलित ज्योतिष की सत्यता सिद्ध कर दी है जिसका आभास सरस्वती के वारहवें 

| भाग की बारहवीं संख्या में फलित ज्योतिष नामक निबन्ध में दिया गया है। 

* (क) श्केजल साहब अपने लेख में लिखते हैं कि संसार की प्रचलित भाषाओं में 

कोई भाषा इतनी पूर्ण नहीं है जितनी कि संस्कृत। इतने शब्दों के धातुओं का पता 
साफ-साफ रीति से किसी भाषा में नहीं मिलता है जितना कि संस्कृत में। 
(ख) डाक्टर बेल टाइन लिखते हैं कि संस्कृत ही समस्त भाषाओं की जननी है। 
(ग) डब्ल्यू. सी. टेलर महोदय की राय है कि संस्कृत की समता संसार की कोई 
भाषा नहीं कर सकती। यूरोप की तमाम भाषाएँ, जिनको हम क्लासिकल कहते 
हैं, इसी से निकली हैं। 
(घ) यूरोप में इस शताब्दी में एक बड़ी भारी वात यह जानी गयी है कि किसी 
भाषा में जो लाखों शब्द होते हैं उनकी व्युत्पत्ति का पता बहुत थोड़े से मूल शब्दों 
से लगाया जा सकता है। भारतवर्ष में 3000 वर्ष हुए कि पाणिनि के समय के 
पहले यह बात जानी जा चुकी थी और इस वड़े वैयाकरण ने अपने समय के संस्कृत 
शब्दों की व्युत्पत्ति भी की थी।-आर.सी. दत्त 


। 
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पाणिनि सदृश वैयाकरण संसार भर में कौन है!? 
इस प्रश्न का सर्वत्र उत्तर उत्तरोत्तर मौन है ॥00॥ 


वैद्यक 


उस वैद्यविद्या के विषय में अधिक कहना व्यर्थ है, 
सुश्रुत, चरक रहते हुए सन्देह रहना व्यर्थ है। 
अनुवादकर्ता आज भी उपहार उनके पा हहे, 
हैं आर्य्य-आयुर्वेद के सव देश सद्गुण गा रहे ॥0॥॥ 


थे हार जाते अन्य देशी वैद्यवर जिस रोग से- 
हम भस्म करते थे उसे बस भस्म“ के ही योग से। ˆ 


!. (क) प्रोफेसर मैक्समूलर साहब लिखते हैं कि केवल हिन्दुओं और यूनानियों ने व्याकरण 
शास्त्र को उन्नति की। परन्तु यूनानियों ने व्याकरण में जो सफलता प्राप्त की वह 
पाणिनि के जो संसार भर में सबसे बड़ा वैयाकरण हुआ, ग्रन्थ के आगे कुछ भी नहीं है। 
(ख) यह संस्कृत विद्या का ही ज्ञान था, जिससे कि इस शताब्दी के योरोप के विद्वानों 
ने भाषा-तत्त्व को निकाला और बौप और ग्रिम साहवों तथा बहुत से अन्य विद्वानों 
ने अन्य भाषाओं के शब्दों की व्युत्पत्ति उसी भाँति की जैसे कि पाणिनि ने संस्कृत 
भाषा की व्युत्पत्ति आय्याँ के इतिहास के पूर्वकाल में की थी जब कि एथेन्स और 
रोम जाने नहीं गये थे।-आर.सी. दत्त 

2. (क) इन ग्रन्थों के नाम दूसरे देशों में भी प्रसिद्ध हुए और आठवीं शताब्दी में हारँरसीद 
के समय में, इन ग्रन्थों के अनुवाद से अरव लोग परिचित थे। एक सबसे प्राचीन 
अरव ग्रन्थकार सेरापियन चरक को 'जरक' के नाम से लिखता है एक और अरब 
ग्रन्थकार ऐविसेना उसे 'सिरक' के नाम से वताता है और रहाजेज जो कि ऐविसेना 
के पहले हुआ है, उसे 'सरक' के नाम से लिखता है।-आर.सी. दत्त 
(ख) इल्मेतिव (वैद्यक) निहायत कदीम मुसन्निफ, जिनकी तसानीफ अब तक मौजूद 
है, चरक और सुश्रुत हैं। उनकी कितावों का तर्जुमा अरबी जबान में हुआ। और 
जिन गालिब है कि अरब वाले उनका तर्जुमा होते ही तहसील उलूम की तरफ 
मुतवज्जह हुए। अरबी जवान के मुसन्निफ एलानिया इकरार करते हैं कि हमने 
हिन्दोस्तान के तबीबों से बेशक फायदा उठाया है। इब्तिदा में पहले यूरोप ने इस 
इल्म की तालीम उन्हीं (हिन्दुओं) से पायी। और जमाना हाल में भी दमा की बीमारी 
में हुक्के में धतूरा पिलाना और कोंच की फलों से कीड़ों का इलाज करना उन्हीं 
से सीखा।-मौलाना हाली 
(ग) अभी कुछ दिन हुए कि चरक का अंग्रेजी में अनुवाद करने के उपलक्ष में एक 3 

नि बंगाली सज्जन को सरकार ने 6000) दिये थे। 
* रसादिक। 


ह 
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थे दूर देशों के नृपति हमको बुलाकर मानते', 
इतिहास साक्षी है, हमें सब थे जगतगुरु जानते ॥02॥ 


हे आज कल की डाक्टरी जिससे महा महिमामयी, 
वह 'आसुरी' नामक चिकित्सा है यहीँ से ली गयी?। 
नाड़ी-नियम-युत रोग के निश्चित निदान हुए यहाँ, 
सब औषधों के गुण समझ कर रस-विधान हुए यहाँ ॥।03॥ 


कवि और काव्य 


कविवर्य्यं शेक्सपीयर तथा होमर सदा सम्मान्य हैं 
विख्यात फिरदौसी-सदृश कवि और भी अन्यान्य हैं। 


]. जव आजकल भारतवर्ष के प्रत्येक भाग में स्वास्थ्य और चिकित्सा के लिए विदेशियों 
की विद्या और निपुणता की आवश्यकता होती है तब 2200 वर्ष पहले सिकन्दर 
ने अपने यहाँ उन लोगों की चिकित्सा के लिए हिन्दू वैद्यों को रक्खा था जिनकी 
चिकित्सा यूनानी नहीं कर सके थे। और 7200 वर्ष हुए कि बगदाद के हासँरसीद 
ने अपने यहाँ दो हिन्दू वैद्य रखे थे जो अरबी ग्रन्थों में मनका और सलह के नाम 
से विख्यात हैं।-आर.सी. दत्त 

2. (क) आयुर्वेद में चिकित्सा के तीन भेद हैं तथा- 

“असुरो मानुषी दैवी चिकित्सा त्रिविधा मता। 
शस्त्रैः कषायैलौहाद्यैः क्रमेणान्त्या मुपूजिता ॥” 
किसी-किसी ने आसुरी चिकित्सा को राक्षसी भी लिखा है-- 
“रसादिभिर्या क्रियते चिकित्सा दैवीति वैद्ये परकीर्तिता सा। 
सा मानुषी याऽयं कृता फलाध्ैः सा राक्षसी शस्त्रकृता भवद्या ॥” 
अर्थात्‌ वैद्य लोग रसादिक से की हुई चिकित्सा को दैवी, फल-मूलादि से की हुई 
को मानुषी और शस्त्रादि से चीइ-फाइने की चिकित्सा को राक्षसी चिकित्सा कहते हैं। 
(ख) प्राचीन काल में हिन्दुओं को शस्त्रचिकित्सा (चीड़-फाड़) करने में संकोच न था। 
उन्होंने वैद्यक में यूनानियों से कुछ भी नहीं सीखा, वरन्‌ उन्हीं को बहुत कुछ सिखलाया। 
आठवीं शताब्दी में संस्कृत से जो पुस्तकें अनुवादित हुई उन्हीं पर अरब के वैद्यक 
की नींव पड़ी और सत्रहवीं शताब्दी तक योरुप के वैद्य अरव वालों के (वास्तव में 
हिन्दुओं के) नियमों पर चलते थे। आठवीं शताब्दी से पन्द्रहवीं शताव्दी तक वैद्यक 
की जो जो पुस्तकें योरुप में बनती रहीं उनमें चरक के वाक्यों के प्रमाण दिये गये हैं। 
“डाक्टर हण्टर 
(ग) शस्त्र चिकित्सा में हिन्दुओं ने जो सफलता प्राप्त की थी वह उसी प्रकार 
आश्चर्यजनक है जिस प्रकार रसायन-शास्त्र उन्नति में उनकी सफलता। 


-आनरेविल अलपफेन्स्टन 
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पर 3 उनमें मनुज-मन को मुग्ध इतना कर सके- 
वाल्मीकि, वेदव्यास, कालीदास जितना कर सके'? ॥04॥ 


इतिहास 
संसार भर के ग्रन्थ-गिरि पर चित्त से पहले चट 
उपरान्त रामायण तथा गीता-ग्रथित भारत पढ़ो। 
कोई बता दो फिर हमें, ध्वनि सुन पड़ी ऐसी कहाँ"? 
हे हरि! सुनें केवल यही ध्वनि अन्त में हम हों जहाँ ॥05॥ 


यद्यपि अतुल, अगणित हमारे ग्रन्थ रल नये नये-- 
बहु बार अत्याचारियों से नष्ट-भ्रष्ट किये गये?। 


(क) नयी रोशनी वाले पाठकगण! आपने इलियड पढ़ा है, दान्ते, शेक्सपियर, मिल्टन, 
याद किया है, सादी और फिरदौसी को कण्ठ कर डाला है, किन्तु हृदयान्वेषण कीजिए 
और वतलाइए कि कौन-सी कथा हृदय में सरस भावपूर्ण प्रतीत होती है? कौन-सी 
कथा से हृदय अधिकतर आलोकित, प्रोत्साहित और मुग्ध होता है? भीष्म पितामह 
की अपूर्व वीरता, दुःखिनी सीता की अपूर्व पातिव्रत-कथा प्रत्येक हिन्दू-सन्तान की नस 
नस में गुँय रही है। हे परमेश्वर! यह कथा हिन्दू जाति कभी न भूले ।-आर.सी. दत्त 
(ख) 'शकुन्तला’ काव्य के विख्यात कर्ता कालिदास ने प्रेम-पात्रों के अन्तःकरणां 
पर प्रभाव रखने वाले स्वभाव का उत्कृष्ट दिग्दर्शन किया है । विचार-तरंगमार्दव और 
कल्पना शक्ति की उदात्त उत्पत्ति, इन दो बातों ने उनको सम्पूर्ण राष्ट्र (या जगत) 
के कवियों में अत्यन्त उच्च पद दिया है।-जर्मन तत्त्ववेत्ता हंबोल्ड 


. कितने हजार वर्षों से यह पुण्य कथा (रामायण ओर महाभारत) भारतवर्ष में ध्वनित 


और प्रतिध्वनित हो रही है। सुन्दर बंगदेश में तुषार-पूर्ण पर्वत-वेष्ठित काश्‍मीर में, 
वीरप्रसू राजस्थान और महाराष्ट्र भूमि में सागर प्रक्षालित कर्नाटक और द्रविड़ में कितने 
हजार वर्षों से यह गीत ध्वनित हो रहा है। हम लोग यह शिक्षा कभी न भूलें गौरव 
के दिनों में इन्हीं अनन्त गीतों ने हमारे पूर्वजों को प्रोत्साहित क्रिया था। हस्तिना, 
अयोध्या, मिथिला, काशी, मगध और उज्जयिनी प्रभृति देशों को इन्हीं गीतों ने वीरत्व 
और यश से प्लावित किया था। दुर्दिनों में इन्हीं गीतों को गाकर समरसिंह, संग्रामसिंह 
और प्रतापसिंह ने धर्म की रक्षा के लिए हृदय का शोणित दान किया था।......आज 
दीन-दुर्वल हिन्दुओं के आश्वासन का स्थान यही पूर्व गीत मात्र है। ईश्वर से प्रार्थना 
है कि विपद में, विषाद में, दुर्बलता में हम लोग यह पूर्व कथा न भूलें, जब तक जातीय 
जीवन रहे हृदय-तन्त्री इन्हीं गीतों के साथ गुंजारती रहे।-आर.सी. दत्त 


. (क) इतिहास बतलाता है कि हमारे अनेक बड़े-बड़े पुस्तकालय अत्याचारियों ने जलवा 


दिये। 'तबकाते नासरी' में लिखा है कि कुतुबद्दीन ऐवक के जमाने में जब विहार 
फतह हुआ तब एक लाख के करीव तो सिर्फ ब्राह्मण ही कतल किये गये और 
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पर हाय! आज रही सही भी पोथियाँ यों कह रहीं- 
क्या तुम वही हो! आज तो पहचान तक पड़ते नहीं ॥06॥ 


कला-कौशल 


अब लुप्त-सी जो हो गयी रक्षित न रहने से यहाँ, 
सोचो तनिक,. कौशल्य की इतनी कलाएँ थीं कहाँ? 
लिपि-बद्ध चौंसठ नाम उनके आज भी हैं दीखते, 
दस चार विद्या-विज्ञ होकर हम जिन्हें थे सीखते ॥07॥ 


शिल्प 
हाँ, शिल्प-विद्या वृद्धि में तो थी यहाँ यों अति हुई- 
होकर महाभारत इसी से देश की दुर्गति हुई! 
मय-कृत भवन में यदि सुयोधन थल न जल को जानता- 
तो पाण्डवों के हास्य पर यों शत्रुता क्यों ठानता? ॥08॥ 


प्रस्तुत-विनिर्मित पुर यहाँ थे और दुर्ग बड़े बड़े 
अब भी हमारे शिल्प गुण के चिह्न कुछ कुछ हैं खड़े। 


हिन्दुओं का एक कदीमी कुतुबखाना जिसमें बहुत पुरानी किताबें मौजूद थीं जला 
दिया गया। 

(ख) सन्‌ ।2।2 ई. में बख्तियार खिलजी के सेना नायक मुहम्मद बिनसाम के हुक्म 
से उदन्तापुरी, बिहार, नालन्दा और बुद्ध गया के पुस्तकालय जला दिये गये। 
(ग) अलाउद्दीन खिलजी ने अहिलवाड़पाटन का मशहूर पुस्तकालय जलवा डाला। 
और तवारीख फीरोजशाही से ज्ञात होता है कि फिरोज तुगलक ने कौहाने में बहुत-सी 
संस्कृत पुस्तकें जलवा डालीं। 

(ध) सैर मुताखरीन' से मालूम होता है कि औरंगजेब जहाँ जो संस्कृत पुस्तक पाता 
था, जलवा देता था। 


- (क) ऋगवेद में मं. 4 सू. 30 ऋ. 20 आदि कई जगहों पर पत्थर के बने हुए सैकड़ों 


नगरों का वर्णन है और मं. 7 सू. ३ ऋ. 7, मं. 7 सू. [5 ऋ. 74, मं. 7 सू. 95 
ऋ. ] आदि में लोहे के नगरों आदि का भी वर्णन है जिससे हम लोगों को बड़े 
मजबूत किले समझना चाहिए।-आर.सी. दत्त 
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भू-गर्भ से जब तक निकलती वस्तुएँ ऐसी यहाँ- 
जो पूछ उठती हैं कि ऐसी थी हुई उन्नति कहाँ? ॥09॥ 


वह सिन्धु-सेतु बचा अभी तक, दक्षिणी मन्दिर बचे, 
कव और किसने, विश्व में, यों शिल्प-चित्र कहाँ रचे? 
वह उच्च यमुनास्तम्भ* लोहस्तम्भ-युक्त निहार लो', 
प्राचीन भारत की कला-कौशल्य-सिद्धि विचार लो ॥0॥ 


बहु अभ्रभेदी-स्तूप अब भी उच्च होकर कह रहे- 
संसार के किस शिल्प ने जल-पात इतने हैं सहे? 
शत-शत गुहाएँ साथ ही गुंजार करके कह रहीं- 
प्राचीन ही वा शिल्प इतना कौन है? कोई नहीं ॥77॥ 


हैं जो यवन राजत्व के वे कीर्ति-चिह बढ़े-चढ़े- 
वे भी अधिकतर हें हमारे शिल्पियों के ही गढ़े। 
अन्यत्र भी तो है यवन-कुल की विपुल कारीगरी, 
है किन्तु भारत के सदृश क्या वह मनोहरता भरी ॥22॥ 


(ख) भारतवासी शिल्प में बड़े चतुर थे, जैसा कि स्वच्छ वायु में रहनेवाले और बहुत 

ही उत्तम जल पीने वाले लोगों से आशा की जा सकती है।-मेगास्थनीज 

कुतुबमीनार । 

]. कुतुवमीनार के पास जो लोहे का अद्भुत खम्मा है उसके विषय में डाक्टर फरगुसन 
लिखते हैं- 
“यह हमारी आँख खोलकर बिना सन्देह के बतलाता है कि हिन्दू लोग उस समय 
में लोहे के इतने बड़े खम्भे बनाते थे जो कि योरुप में बहुत इधर के समय में भी 
नहीं बने हैं और जैसे कि अब भी बहुत कम बनते हैं। और इसके कुछ ही शताब्दी 
उपरान्त इस लाट के बराबर के खम्भों को कनरिक के मन्दिर में घरन की भाँति 
लगे हुए मिलने से हमको विशवास करना चाहिए कि वे लोग इस धातु का काम 
बनाने में अपने बाद के कारीगरों की अपेक्षा बड़े दक्ष थे और यह बात भी कम 
आश्चर्यजनक नहीं कि 7400 वर्ष हवा और पानी में रहकर उसमें अब तक भी 
मोरचा नहीं लगा है और उसका सिरा तथा खुदा हुआ लेख अब तक भी वैसा ही 
स्पष्ट और वैसा ही गहरा है, जैसा कि वह 2400 वर्ष पहले बनाया गया था।” 


£ 
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चित्रकारी 
निज चित्रकारी के विषय में क्या कहें, क्या क्रम रहा; 
प्रत्यक्ष है या चित्र है यों दर्शों को भ्रम रहा। 
इतिहास, काव्य, पुराण, नाटक, ग्रन्थ जितने दीखते; 
सबसे विदित है, चित्र रचना थे यहाँ सव सीखते ॥73॥ 


होती न यदि वह चित्र-विद्या आदि से इस देश में- 
तो धैर्य्यं धरते किस तरह प्रेमी विरह के क्लेश में- 
अब तक मिलेगा सूक्ष्म वर्णन चित्र के प्रति भाग का, 
साहित्य में भी चित्र दर्शन हेतु है अनुराग का ॥74॥ 


थीं चित्रकार यहाँ स्त्रियाँ भी चित्ररेखा-सी कभी, 
अंकन कुशल नायक हमारे नाटकों में हैं सभी। 
लिखते कहीं दुष्यन्त हैं भोली प्रिया की छवि भली, 
करती कहीं प्रिय-चित्र-रचना प्रेम से रत्नावली ॥75॥ 


अब चित्रशालाएँ हमारी नाम-शेष हुई यहाँ, 
पर आज भी आदर्श उनके हैं अनेक जहाँ तहाँ। 
अव भी अजन्ता की गुफाएँ चित्त को हैं मोहती; 


सोहती 


निज दर्शकों के धन्य रव से गूँज कर हैं सोहती ॥76॥ 
मूर्तिनिर्माण 

होता न मूर्तिविधान यदि साधन हमारे देश का- 

पूजन ना षोडस-विधि यहाँ होता सगुण सर्वेश का। 


अनुभव न होता एक सीमा में असीमाधार का, 
होता निदर्शन भी न उस हृदयस्थ रूपोद्गार का ॥77॥ 


निज रूप से भी दूसरे जन जिस समय अज्ञान थे- 
हम उस समय प्रभु मूर्ति का प्रत्यक्ष करते ध्यान थे। 
ऐसा न क तो भला हम भक्ति प्रकटाते कहाँ? 
दर्शन विलम्बाकुल दृगों को हाय! ले जाते कहाँ? ॥78॥ 


अब त पुराने खँडहरों में, मन्दिरों में भी कहीं, । 
बहु मूर्तियाँ अपनी कला का पूर्ण परिचय दे रहीं। 
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प्रकटा रही हैं भग्न भी सौन्दर्य की परिपुष्टता, 
दिखला रही हैं साथ ही दुष्कर्मियों की दुष्टता ॥79॥ 


संगीत 
लोकोक्ति है “गाना तथा रोना किसे आता नहीं”, 
पर गान जो शास्त्रीय है उत्पत्ति उसकी है यहीं । 
आकर भयंकर भाव जिस संगीत में अब हैं भरें, 
हरि को रिझाकर हम उसी से साम गान किया करें ॥20॥ 


आती सु-चेतनता जिन्हें सुनकर जड़ों में भी अहो! 
आयी कहाँ से गान में वे राग-रागिनियाँ कहो? 
हैं सव हमारी ही कलाएँ ललित और मनोहरी, 
थी कौतुकों में भी हमारे ऐन्द्रजालिकता भरी ॥27॥ 


अभिनय 


अभिनय कला के सूत्रधर भी आदि से ही आर्य्य हैं- 
प्रकटे भरत मुनि-से यहाँ इस शास्त्र के आचार्य्य हैं। 
संसार में अब भी हमारी है अपूर्व शकुन्तला', 
है अन्य नाटक कौन उसका साम्य कर सकता भला ॥22॥ 


।. (क) जिसने संस्कृत में इस (शकुन्तला) नाटक को पढ़ा है वह हिन्दू ही नहीं चाह 
कोई भी क्यों न हो, उसकी यही सम्मति होगी कि नम्र और कोमल हृदयवाली 
वनवासिनी शकुन्तला से बढ़कर मृदु और मनोहर कल्पना मनुष्य की लेखनी से कभी 
नहीं निकली ।-आर.सी. दत्त 
(ख) शकुन्तला वह चीज है जो यौवनावस्था में उत्पन्न हुई अनुरागरूपी कली की 
प्रौ़ावस्था में उत्पन्न हुए भावरूपी फल से मिला देती है। शकुन्तला वह चीज है 
जो पृथ्वी का स्वर्ग के साथ मेल कराती है।-कविवर गेटे 
(ग) जिस समय विलियम जोन्स ने शकुन्तला का अनुवाद अंग्रेजी में किया था उस 
समय तक यूरोपवाले भारतवासियों को निरा असभ्य समझते थे। किन्तु इस अनुवाद 
ने यूरोप के विद्वानों की आँखें खोल दीं। शकुन्तला की कविता, उसके पात्रों का 
चरित्र, उसकी भावप्रवणता देखकर वे लोग मुग्ध हो गए। शकुन्तला के अंग्रेजी अनुवाद 
के भी अनुवाद जर्मन और फ्रेंच आदि अनेक भाषाओं में हो गये, जिन्हें पढ़कर उन 
देशों के वासियों ने भी उसकी श्रेष्ठता एक स्वर से स्वीकार की। वे यह भी जान 
गये कि जिस ग्रीक भाषा के साहित्य के वे लोग इतने कायल हैं, संस्कृत का साहित्य 
उससे भी किसी अंश में आगे बढ़ा हुआ है। प्राचीनता में तो संस्कृत-साहित्य की 
बराबरी किसी भाषा का साहित्य नहीं कर सकता। 


भारत-भारती / 353 


f 


MM हे indi Premi 


हमारी वीरता 


थे कर्म्मवीर की मृत्यु का भी ध्यान कुछ धरते न थे, 
थे युद्धवीर कि काल से भी हम कभी डरते न थे। 
थे दानवीर कि देह का भी लोभ हम करते न थे, 
थे धर्म्मवीर कि प्राण के भी मोह पर मरते न थे ॥28॥ 


वे सूर्य्यवंशी चन्द्रवंशी वीर थे कैसे बली, 
जो थे अकेले ही मचाते शत्रु-दल में खलबली। 
होते न यदि वे चक्रवर्ती भूप दिग्विजयी यहाँ- 
होते भला फिर 'अश्वमेध' कि 'राजसूय” कहो कहाँ? ॥।24॥ 


थे भीम-तुल्य महाबली, अर्जुन-समान महारथी, 
श्रीकृष्ण लीलामय हुए थे आप जिनके सारथी। 
उपदेश गीता का हमारा युद्ध का ही गीत है, 
जीवन समर में भी जनों को जो दिलाता जीत है ॥।25॥ 


हम थे धनुर्वेदज्ञ जैसे और वैसा कौन था? 
जो शब्द-वेधी बाण छोड़े शूर ऐसा कौन था? 
हाँ मत्स्य जैसे लक्ष्य-वेधक धीर-धन्वी थे यहाँ, 
रिपु को गिराकर अस्त्र पीछे लौट आते थे कहाँ? ॥26॥ 


थी चंचला की सी चमक या शीघ्रता सन्धान की, 
कृतहस्तता ऐसी कि गति थी हाथ में ही बाण की। 
मुंह खोल कुत्ता भूकने में बन्द फिर जब तक करे- 
भर जाय मुख तूणीर-सा, पर बात क्या जो वह मरे! ॥।27॥ 


. एकलव्य नामक एक निषाद-बालक अपने गुरु ट्रोणाचार्य्य की मूर्ति के सम्मुख वन 
में धनुर्विधा का अभ्यास कर रहा था। शिकार खेलने के लिए आये हुए पाण्डवों 
का कुत्ता घूमता हुआ उधर जा निकला। एकलव्य को देखकर वह भौंकने लगा। 
इस पर एकलव्य ने अपनी धनुर्विधा की परीक्षा करने के लिए उसके मुँह में सात 


बाण मारकर उसका भौंकना मात्र बन्द कर दिया। महाभारत के आदि पर्व में इसका 
विस्तारपूर्वक वर्णन है। 


354 / मैथिलीशरण गुप्त ग्रन्यावली : खण्ड-] 


ours 


Hindi Premi 


TIT 


जिसके समक्ष न एक भी विजयी सिकन्दर की चली- 
वह चन्द्रगुप्त महीपं था कैसा अपूर्व महाबली? 
जिससे कि सिल्यूकस* समर में हार तो था ले गया, 
कान्धार आदिक देश देकर निज सुता था दे गया! ॥28॥ 


जो एक सौ सौ से लड़ें, ऐसे यहाँ पर वीर थे, 
सम्मुख समर में शैल-सम रहते सदा हम धीर थे। 
शंका न थी, जब जब समर का साज भारत से सजा; 
जावा, सुमात्रा, चीन, लंका, सब कहीं डंका बजा! ॥29॥ 


मोहे विदेशी वीर भी जिस वीरता के गान से, 
जिस पर बने हैं ग्रन्थ 'रासो' और “राजस्थान! से। 
थी उष्णता वह उस हमारे शेष शोषित की अहा! 
जो था महाभारत समर में नष्ट होते बच रहा ॥90॥ 


रक्षक यवन साम्राज्य के भी राजपूत रहे यहाँ, 
पड़ती कठिनता थी जहाँ जाते वही तो थे वहाँ। 
गृप मान-कृत काबुल-विजय की बात सबको ज्ञात है, 
दृढ़ता शिवाजी के निकट जयसिंह की विख्यात है ॥37॥ 


क्षत्राणियाँ भी शत्रुओं से हैं यहाँ निर्भय लड़ीं, 
इतिहास में जिनकी कथाएँ हैं अनेक भरी पड़ीं। 
देकर विदा युद्धार्थ पति को प्रेमवल्ली-सी खिलीं, 
यदि फिर न भेंट हुई यहाँ तो स्वर्ग में झट जा मिलीं ॥32॥ 


* सिकन्दर का एक सेनापति। 

!. (क) भारत महासागर और प्रशान्त: महासागर जहाँ पर मिलते हैं, वहाँ पर सुमात्रा, 
जावा आदि कई द्वीप हैं। किसी समय इन द्वीपों में हिन्दुओं का राज्य था। संस्कृत 
भाषा और हिन्दू धर्म ने यहाँ पर अपना अटल राज्य जमा लिया। 

(ख) महाराज कनिष्क ने चीन देश पर आक्रमण किया और विजय पायी। इस पर 
चीन-सम्राट ने उनके पास अपने लड़के को जमानत के तौर पर रक्खा। चीन राजकुमार 
के द्वारा भी चीन में बौद्ध धर्म का बहुत प्रचार हुआ। 

(ग) जिस समय मेगास्थनीज भारतवर्ष में आया, उस समय लंका में हिन्दुओं का 
ही राज्य था। 
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वह सामरिक सिद्धान्त भी औदार्य्य-पूर्ण पवित्र था- 
थी युद्ध में ही शत्रुता, अन्पत्र वैरी मित्र था! 
जय-लोभ में भी छल-कपट आने न पाता पास था, 
प्रतिपक्षियों को भी हमारे सत्य का विश्वास था ॥33॥ 


पाते न थे जय युद्ध में ही हम सुयश के साथ में 
इन्द्रिय तथा मन भी निरन्तर थे हमारे हाथ में। 
हम धर्म-धनु से भक्ति-शर भी छोड़ने में सिद्ध थे, 
अतएव अक्षर-लक्ष्य भी करते निरन्तर बिद्ध थे ॥84॥ 


यद्यपि रहे हम वीर ऐसे विश्व को जय कर सकें, 
ऐसे नहीं थे जो समर में शक्र को भी डर सकें। 
पर राज्य को तो थे सदा हम तुच्छ तृण-सा मानते, 
लाचार होकर ही कभी लंका-सदृश रण ठानते ॥35॥ 


शक्ति का उपयोग 


अन्याय अत्याचार करना तो किसी पर दूर है, 
जिसका किया हमने किया उपकार ही भरपूर है। 
पर-पीड़ितों का त्राण का जो दुःख हम खोते नहीं- 
तो आज हिन्दुस्थान में ये पारसी होते नहीं! ॥।36॥ 


जाकर कहाँ हमने जलाई आग युद्ध-अशान्ति की? 
थे घूमते सर्वत्र पर हमने कहाँ पर क्रान्ति की? 


।. पारसियों का फारस में राज्य था। तीसरे ईसवी गिर्द के समय में अरब वालों ने 
उन पर चढ़ाई की, उनके मन्दिर आदि तोड़-फोड़ डाले, मरो या मुसलमान बनो, 
यही शर्त थी। लाखों पारसी मारे गये, करोड़ों मुसलमान हो गये, कुछ भारत की 
ओर भाग आये। यहाँ सन्‌ 777 के लगभग गुजरात के हिन्दू नरेश यादवराना ने 


उन्हें शरण देकर संजान नामक नगर बसाया। संजान इस समय उजाड़ पड़ा 
है।-पारसियों का इतिहास 
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करते वही थे हम कि जिससे शान्ति सुख पावें सभी, 
स्वार्थान्ध होकर, पर-हित-ब्रत छोड़ सकते थे कभी? ॥97॥ 


भूले हुओं को पथ दिखाना यह हमारा कार्य्य था, 
राजत्व क्या है, जगत हमको मानता आचार्य्य था। 
आतंक से पाया हुआ भी मान कोई मान है? 
खिंच जाय जिस पर मन स्वयं सच्चा वही बलवान है ॥38॥ 


राजत्व और शासन 


हम भूप होकर भी कभी होते न भोगासक्त थे, 
रहकर विरक्त विदेह जैसे आत्म योगाऽसक्त थे, 
कर्त्तव्य के अनुरोध से ही कार्य्य करते थे सभी, 
राजत्व में भी फिर भला हम भूल सकते थे कभी? ॥.39॥ 


हाँ, मेदिनी-पति भी यहाँ के भक्त और विरक्त थे, 
होते प्रजा के अर्थ ही वे राज्यकार्य्यासक्त थे। 
सुत-तुल्य ही वे सौम्य उसकी मानते थे सर्वदा, 
होता 'प्रजा” का अर्थ ही “सन्तान” संस्कृत में सदा ॥40॥ 


देते प्रजा-हित ही बढ़ाकर प्राप्तकर वे सर्वथा, 
ले भूमि से जल रवि उसे देता सहस्र गुना यथा। 
बनकर मृत-स्थानीय भी हरते प्रजा का सोच थे, 
करते तदर्थ न पुत्र के भी त्याग' में संकोच थे ॥4.॥ 


[. (क) प्रजानामेव भूत्यर्थं स ताभ्यो बलिमग्रहीत्‌ । 


सहस्रगुणमुत्स्रष्टुमादते हि रसं रविः।-रघुवंश 
(ख) येन येन वियुज्यन्ते प्रजाः स्निग्धेन बन्धुना। 

स स पापादृते तासां दुष्यन्त इति घुष्यताम्‌ ।-शकुन्तला 
(ग) महाराज सगर का, प्रजा को कष्ट देने के कारण अपने पुत्र असमंजस को निकाल 
देना प्रसिद्ध है- 

पौराणामहिते युक्तः पित्रा निर्वासितः पुरात्‌ ।-बाल्मीकि 
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हैं. यद्यपि कायर न मेरे राज्य में तस्कर कहीं, 
व्यभिचारिणी तो फिर कहाँ जब एक व्यभिचारी नहीं।” 
यों सत्यवादी नूप बिना संकोच कहते थे यहाँ', 
कोई बता दे, विश्व में शासक हुए ऐसे कहाँ? ॥42॥ 


प्राचीन भारत की एक झलक 


समयावरण से पार कर के ऐतिहासिक दृष्टि को, 
जो देखते हैं आज भी हम पूर्व-कालिक सृष्टि को। 
तो दीखता है दृश्य ऐसा भारतीय-विकास का, 
प्रतिबिम्बित एक सजीव है जो स्वर्ग या आकाश का ॥।43॥ 


| 
| 
| 
| 


भारतभूमि 


ब्राह्मी - स्वरूपा, जन्मदात्री, ज्ञान - गौरव - शालिनी, 
प्रत्यक्ष लहक्ष्मीरूपिणी, धन-धान्यपूर्णा, पालिनी, 
दुर्द्थ रुद्राणी स्वरूपा शतरु- सृष्टि - लयंकरी, 
वह भूमि भारतवर्ष की है भूरि भावों से भरी ॥744॥ 


वे ही नगर, वन, शैल, नदियाँ जो कि पहले थीं यहाँ 
| हें आज भी, पर आज वैसी जान पड़ती हैं कहाँ? 
कारण कदाचित्‌ है यही-बदले स्वयं हम आज है 
अनुरूप ही अपनी दशा के दीखते सब साज हैं ॥45॥ 


]. जब कैकय देश के राजा अश्वपति के यहाँ सत्ययज्ञ, इनद्र्ुम्न और उद्दालक आदि 
महर्षि आये तो अश्वपति ने उनकी यथोचित पूजा की और फिर अपने यहाँ ठहरने 
के लिए प्रार्थना करते हुए कहा- 

“न मे स्तेनो जनपदे न कदर्यो न मद्यपः। 
नानाहिताग्निर्नाविद्वान्न स्वैरी स्वैरिणी कुतः ॥” इत्यादि 
-छान्दोग्योपनिषदू 
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भवन 


चित्रित घनों से होड़ कर जो व्योम में फहरा रहे- 
वे केतु उन्नत मन्दिरों के किस तरह लहरा रहे? 
इन मन्दिरों में से अधिक अब भूमितल में दब गये, 
अवशिष्ट ऐसे दीखते हैं-अब गये या तब गये! ॥46॥ 


जलवायु 


पीयूष सम, पीकर जिसे होता प्रसन्न शरीर है 
आलस्य-नाशक, वल-विकाशक उस समय का नीर है। 
है आज भी वह किन्तु अब पड़ता न पूर्व प्रभाव है, 
यह कौन जाने नीर वदला या शरीर-स्वभाव है? ॥47॥ 


उत्साहपूर्वक दे रहा जो स्वास्थ्य वा दीर्घायु है 
कैसे कहें, कैसा मनोरम उस समय का वायु है। 
भगवान जाने, आज कल वह वायु चलता ही नहीं, 
अथवा हमारे पास होकर वह निकलता ही नहीं ॥48॥ 


प्रभात 

क्या ही पुनीत प्रभात है, कैसी चमकती है मही; 
अनुरागिणी ऊषा सभी को कर्म में रत कर रही। 
यद्यपि जगाती है हमें भी देर तक प्रतिदिन वही, 
पर हम अवधि निद्रा-निकट सुनते कहाँ उसकी कही? ॥49॥ 


गंगादि नदियों के किनारे भीड़ छवि पाने लगी, 
मिलकर जल-ध्वनि में गल-ध्वनि अमृत बरसाने लगी। 
सस्वर इधर श्रुति-मन्त्र लहरी, उधर जल-लहरी अहा! 
तिस पर उमंगों की तरंगें स्वर्ग में अब क्या रहा? ॥50॥ 


दान 


सुस्नान के पीछे यथाक्रम दान की बारी हुई, 
सर्वस्व तक के त्याग की सानन्द तैयारी हुई! 
दानी बहुत हैं किन्तु याचक अल्प हैं उस काल में 
ऐसा नहीं जैसा कि अब प्रतिकूलता है हाल में ॥5॥॥ 
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दिनकर द्विजों से अर्घ्य पाकर उठ चला आकाश में, 
सब भूमि शोभित हो उठी अब स्वर्ण-वर्ण प्रकाश में। 
वह आन्तरिक आलोक इस आलोक में ही मिल गया, 
रवि का मुकुटधारण किया, स्वाधीनभारत खिल गया ॥52॥ 


गो-पालन 
जो अन्य धात्री के सदृश सबको पिलाती दुग्ध है, 
(है जो अमृत इस लोक का, जिस पर अमर भी मुग्ध हैं।) 
वे धेनुएँ प्रत्येक गृह में हैं दुही जाने लगीं- 
या शक्ति की नदियाँ वहाँ सर्वत्र लहराने लगीं ॥।53॥ 


घृत आदि के आधिक्य से बल-वीर्य्य का सु-विकास है, 
क्या आज कल का-सा कहीं भी व्याधियों का वास है? 
है उस समय गो-वंश पलता, इस समय मरता वही! 
क्या एक हो सकती-कभी यह और वह भारत मही ॥54॥ 


होमाग्नि 
निर्मल पवन जिसकी शिखा को तनिक चंचल कर उठी- 
होमाग्नि जल कर द्विज-गृहों में पुण्य परिमल भर उठी। 
| प्राची दिशा के साथ भारत-भूमि जगमग जग उठी, 
| आलस्य में उत्साह की-सी आग देखो, लग उठी ॥55॥ 


| 
| 
। 
।क्‍ 
। 
| 
| 
| 
| 
| 


| देवालय . 

। नर-नारियों का मन्दिरों में आगमन होने लगा, 

| दर्शन; श्रवण, कीर्तन, मनन “से- मग्न मन होने लगा। 
ले ईश-चरणामृत मुदित राजा-प्रजा अति चाव से- 

- कर्तव्य दृढ़ता की विनय करने लगे समभाव से ॥56॥ 


श्रद्धा सहित किस भाँति हरि का पुण्य पूजन हो रहा, 
वर वेद-मन्त्रों से मनोहर कीर्ति-कूजन हो रहा। 
अखिलेश की उस आर्तिहरिणी आरती को देख लो, 
असमर्थ, मूक-समान, मुखरा भारती को देख “लो ॥57॥ 
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अतिथि-सत्कार 


अपने अतिथियों से वचन जाकर गृहस्था ने कहे- 
“सम्मान्य! आप यहाँ निशा में कुशलपूर्वक तो रहे। 
हम से हुई हो चूक जो कृपया क्षमा कर दीजिए- 
अनुचित न हो तो, आज भी यह गेह पावन कीजिए” ॥58॥ 


पुरुष 
पुरुष प्रवर उस काल के कैसे सदाशय हैं अहा! 
संसार को उनका सुयश कैसा समुज्ज्यल कर रहा! 
तन में अलौकिक कान्ति है, मन में महासुख-शान्ति है, 
देखो न उनको देखकर होती सुरों की भ्रान्ति है! ॥59॥ 


मस्तिष्क उनका ज्ञान का, विज्ञान का भाण्डार है, 
है सूक्ष्म बुद्धि-विचार उनका विपुल बल-विस्तार है, 
नव-नव कलाओं का कभी लोकार्थ आविष्कार है, 
अध्यात्म तत्त्वों का कभी उद्गार और प्रचार है ॥60॥ 


स्त्रियाँ 


पूजन किया पति का स्त्रियों ने भक्तिःपूर्ण विधान से, 
अंचल पसार प्रणाम कर फिर की विनय भगवान से- 
विश्वेश! हम अबला जनों के बल तुम्हीं हो सर्वदा, 
पतिदेव में मति, गति तथा दृढ़ हो हमारी रति सदा” ॥62॥ 


हैं प्रीति और पवित्रता की मूर्ति-सी वे नारियाँ, 
हैं गेह में वे शक्तिरूपा, देह में सुकुमारियाँ। 
गृहिणी तथा मन्त्री स्वपति की शिक्षिता हैं वे सती, 
ऐसी नहीं हैं वे कि जैसी आज कल की श्रीमती ॥62॥ 


घर का हिसाबःकिताब सारा है उन्हीं के हाथ में, 
व्यवहार उनके हैं दयामय सब किसी के साथ में। 
पाक-शास्त्र विशारदा हैं और वैद्यक जानतां, 
सबको सदा सन्तुष्ट रखना धर्म्म अपना मानतीं ॥63॥ 


भारत-भारती / 367 


Hindi Premi 


आलस्य में अवकाश को वे व्यर्थ ही खोती नहीं, 
दिन क्या, निशा में भी कभी पति से प्रथम सोती नहीं। 
सीना, पिरोना, चित्रकारी जानती हैं वे सभी- 
संगीत भी, पर गीत गन्दे वे नहीं गातीं कभी ॥64॥ 


संसार-यात्रा में स्वपति की वे अटल अश्रान्ति हैं 
हैं दुख में वे धीरता, सुख में सदा वे शान्ति हैं। 
शुभ सान्त्वना हैं शोक में वे और औषधि रोग में, 
संयोग में सम्पत्ति हैं बस, हैं विपत्ति वियोग में ॥65॥ 


सन्तान 


| जब हैं स्त्रियाँ यों देवियाँ, सन्तान क्यों उत्तम न हो? 
| उन बालकों के सरल, सुन्दर भाव तो देखो अहो! 
| ऊषघाऽगमन से जाग वे भी ईश-गुण गाने लगे- 
या कंज फूले देख बन्दी भृंग उड़ जाने लगे! ॥66॥ 


हैं हष्ट-पुष्ट शरीर से, माँ-बाप के वे प्राण हैं- 
जो सर्वदा करते दृगों की भाँति उनका त्राण हैं। 
वे जायँँ तब तक गुरुकुलों में, ज्ञान का घर है जहाँ- 
तब तक उन्हें कुछ कुछ पढ़ातीं आप माताएँ यहाँ ॥67॥ 


| छै 
| 
| 


है ठीक पुत्रों के सदृश ही पुत्रियों का मान भी, 
क्या आज की-सी है दशा, जो हो न उनका ध्यान भी। 
हैं उस समय के जन न अब से जो उन्हें समझें बला, 
होंगे न दोनों नेत्र किसको एक-से प्यारे भला? ॥68॥ 


| देखो, अहा! वे पुत्रियाँ हैं या विभवः की वृद्धियाँ, 
| अवतीर्ण मानों हैं हुईं प्रत्यक्ष उनके कऋद्धियाँ, 
हा! अब उन्हीं के जन्म से हम डूबते हैं शोक में, 


पर हो न उनका जन्म तो हों पुत्र कैसे लोक में? ॥69॥ 


तपोवन 


मृग और सिंह तपोवनों में साथ ही फिरने लगे, 
शुचि होम-धूप उठे कि सुन्दर सुरभि-घन घिरने लगे। 
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क्रषि-मुनि मुदित मन से यथा-विधि हवन क्या करने लगे- 
उपकार मूलक पुण्य के भाण्डार से भरने लगे ॥70॥ 


वे सौम्य ऋषि-मुनि आज कल के साधुओऑं-जैसे नहीं, 
कोई विषय जिनसे छिपा हो विज्ञ वे ऐसे नहीं। 
हस्तामलक जैसे उन्हें प्रत्यक्ष तीनों काल हैं 
शिव रूप हैं, तोड़े उन्होंने बन्धनों के जाल हैं ॥।7॥ 


वे ग्रन्थ जो सर्वत्र ही गुरुमान से मण्डित हुए- 
पढ़कर जिन्हें संसार के तत्त्वज्ञ-जन पण्डित हुए। 
जो आज भी थोड़े बहुत हैं नष्ट होने से बचे, 
हैं वे उन्हीं के तप के धनी ऋषि और मुनियों के रचे ॥72॥ 


` कुशपाणि पाकर भी उन्हें उरता स्वयं वज्री सदा। 
है तुच्छ उनके निकट यद्यपि उस सुरप की सम्पदा। 
यद्यपि उटज वासी तदपि वह तत्त्व उनके पास है, 
आकर अलेक्जेंडर-सदृश सम्राट बनता दास है!! ॥73॥ 


गुरुकुल 
विद्यार्थियों ने जागकर गुरुदेव का वन्दन किया, 
निज नित्य कृत्य समाप्त करके अध्ययन में मन दिया। 
जिस ब्ह्मचर्य्य-ब्रत बिना हैं आज हम सब रो रहे- 
उसके सहित वे धीर होकर वीर भी हैं हो रहे ॥74॥ 


।. जिस समय सिकन्दर भारतवर्ष में आया था, उस समय यहाँ दण्डी नाम के एक 
तपस्वी ब्राह्मण थे। वे मुनिवृत्ति धारण करके वन में रहते थे। उनकी प्रशंसा सुनकर 
सिकन्दर ने उनसे मिलने की इच्छा प्रकट की। दण्डी को लेने के लिए दूत भेजे 
गये किन्तु उन्होंने आने से इनकार किया। अन्त में स्वयं सिकन्दर ही उनकी सेवा 
में उपस्थित हुआ और शिष्यभाव से उनके द्वारा अनेक उपदेश सुनकर उसने अपने 
को कृतकृत्य समझा। इस घटना का उल्लेख करके मेगास्थनीज कहता हैं, “जिससे 
(सिकन्दर ने) अनेक जातियों को परास्त किया था, वह भारतवर्ष के एक नग्न मनुष्य 


से परास्त हो गया।” 
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| 
| 
| 
| 
| 


पाठ 


आधार आर्यो के अटल जातीय-जीवन-प्राण कार 
है पाठ कैसा हो रहा श्रुति, शास्त्र और पुराण का। 
हे राम! हिन्दू जाति का सब कुछ भले ही नष्ट हो- 
पर यह सरस संगीत उसका फिर यहाँ सु-स्पष्ट हो ॥75॥ 


फीस 


पढ़ते सहस्रां शिष्य हैं पर फीस ली जाती नहीं, 
वह उच्च शिक्षा तुच्छ धन पर बेच दी जाती नहीं। 
दे वस्त्रभोजन भी स्वयं कुलपति” पढ़ाते हैं उन्हें, 
बस, भक्ति से सन्तुष्ट हो दिन दिन बढ़ाते हैं उन्हें ॥76॥ 


भिक्षा 


वे ब्रह्मयचारी जिस समय गुरुदेव के आदेश से- 
पहुँचे नहीं भिक्षार्थ पुर में बालरूप महेश-से, 
ले सात्त्विको भिक्षा प्रथम ही गृहिणियाँ हर्षित बड़ी- 
करने लगीं उनकी प्रतीक्षा द्वार पर होकर खड़ी ॥77॥ 


| है आज कल की भाँति वह भिक्षा नहीं अपमान की, 
। है प्रार्थथीय गृही जनों को यह व्यवस्था दान की। 
वे ब्रह्मचारी भिक्षुवर ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं- 
भूपाल भी पथ पर छोड़कर उन पर दिखाते भक्ति हैं! ॥78॥ 


| राजा 


देखो, महीपति उस समय के हैं प्रजा-पालक सभी, 
रहते हुए उनके किसी को कष्ट हो सकता कभी? 


छ दस हजार विद्यार्थियों को भोजन और वस्त्र देकर पढ़ाता हो, उसे कुलपति कहते 
| ८ यु 
!. यदि स्नातक ब्रह्मचारी और राजा एक ही मार्ग पर आते हुए एक दूसरे के सम्मुख 
हो जायँ तो राजा को चाहिए कि स्नातक के लिए मार्ग छोड दे।-वसिष्ठ 
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किस भाँति पावें कर, न यदि वे न्याय, से शासन करें! 
जो वे अनीत करें कहां तो वेन की गति से मरेँ ॥।79॥ 


अनिवार्य शिक्षा 
हैं खोजने से भी कहीं द्विज मूर्ख मिल सकते नहीं, 
अनिवार्य शिक्षा के नियम हैं जो कि हिल सकते नहीं। 
यदि गाँव में द्विज एक भी विद्या न विधिपूर्वक पढ़े- 
तो दण्ड दे उसको नृपति, फिर क्यों न यों शिक्षा बढ़े? ॥।80॥ 
है नित्य विप्रों के, यहाँ बस ज्ञान-चर्चा दीखती, 
शुक-सारिकाएँ भी जहाँ शास्त्रार्थ करना सीखती' । 
कोई जगत को सत्य, कोई स्वप्न-मात्र बता रहा, 
कोई शकुनि उनमें वहाँ मध्यस्थ भाव जता रहा ॥]8]॥ 


चारित्र्य 


देखो कि सबके साथ सबका निष्कपट बर्ताव है, 
सबमें परस्पर दीख पड़ता प्रेम का सदूभाव है। 
कैसे फलें-फूलें भला वे जो न हिलमिल कर रहें? 
वे आर्य्य ही क्या, यदि कभी परिवाद निज मुख से कहें ॥82॥ 


SESE नल 
]. यदि राजा पवित्र राजनियमानुसार शासन करता है तो वह अपनी प्रजा के आय-धन 


का छठा भाग ले सकता है (अन्यथा नहीं) ।-वसिष्ठ 

. वेन एक बड़ा अत्याचारी राजा था। उसने अपने राज्य में घोषणा करवा दी थीकि 
“न यष्टव्यं न दातव्यं न होतव्यं द्विज क्वचित्‌' अर्थात मेरे राज्य में कोई द्विज न 
यज्ञ करे, न दान करे और न ईश्वर की आराधना, करे । इस कठोर और अनुचित 
आदेश को सुनकर तमाम ऋषि और मुनि उसके पास गये और उसे बहुत कुछ 
समझाया, किन्तु उसने एक भी न सुनी। वह यही कहता रहा कि यज्ञ पुरुष कौन 
है? जो कुछ हूँ में ही हूँ। जब बहुत समझाने पर भी उसने न माना, तब वह मार 
डाला गया।-श्रीमद्भागवत 

` राजा उस गाँव को दण्ड दे जिसमें ब्राह्मण लोग अपने धर्म का पालन नहीं करते, 
वेदों को नहीं जानते और भिक्षा माँग कर रहते हैं। क्योंकि ऐसा गाँव लुटेरों का 
पोषण करता है।-वसिष्ठ 

4. यह पद्य 'शंकर दिग्विजय' के निम्नलिखित श्लोक को लक्ष्य करके लिखा गया है- 
जगद्‌ धुवंस्याज्जगद्‌ धुवंस्यातू वीरांगना यत्र गिरो गिरन्ति 
दवरस्थनीडान्तरसनिन्तरुद्धा जानीहि तन्मण्डनपण्डितौकः ॥ 
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ठग और चोर कहीं नहीं हैं, धर्म्म का अति ध्यान है 
देखे न देखे और कोई देखता भगवान है। 
सूना पड़ा हो माल कोई, किन्तु जा सकता नहीं', 
कोई प्रलोभन शान्त मन को है भुला सकता नहीं ॥83॥ 


यदि झूठ कहने पर किसी का टिक रहा सर्वस्व भी-- 
तो भी कहेगा सत्य ही वह क्योंकि मरना हे कभी। 
पंचायतों में समय पर, दृष्टान्त ऐसे दीखते, 
हैं धर्म्म का सब पाठ मानो गर्भ में ही सीखतेः ॥]84॥ 


हैं भाव सबके आननों पर ईश्वरीय प्रसाद के, 
इस लोक में उनके हृदय आधार हैं आहाद के। 
मरते नहीं वह मौत वे, जो फिर उन्हें मरना पड़े, 
करते नहीं वह काम उनको नाम जो धरना पड़े ॥85॥ 


बस, विश्वपति में नित्य सबकी वृत्तियाँ हैं लग रहीं, 
अन्तःकरण में ज्ञानमणि की ज्योतियाँ हैं जग रहीं। 
कर्तव्य का ही ध्यान उनको है सदा व्यवहार में, 
वे 'पद्मपत्रमिवाम्भसा' रहते सुखी संसार में ॥86॥ 


ला? 


L 


42 


सुलतान शाहरुख का एलची अब्दुलरज्जाक जो ]444 ई. में कालीकोट में आया 
था, अपनी किताव 'मुतालुलसादीन' में लिखता है- 

“माल हर किस्म का बगैर मालिक के बाजारों में खुला पड़ा रहता है, मगर कोई 
उसे हाथ नहीं लगाता ।” 


- (कि) मैंने किसी हिन्दू को झूठ बोलते नहीं सुना।-एरियन, यूनानी 


(ख) मेगास्थनीज को बहुत दिनों तक परने में रहने पर भी, एक भी ऐसा आदमी 
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वह भद्र भारत सर्वदा भू लोक-नेता सिद्ध है 
संसार में सबसे अधिक स्वाधीन-चेतना सिद्ध है। 
उन्मादिनी माया स्वयं उसको भुला पाती नहीं, 
पुनरागमन की बन्धता भी है उसे भाती नहीं ॥87॥ 


है लक्ष्य केवल मुक्ति ही उसके अतुल उद्देश का, 
हे दास भी तो यह उसी वैकुण्ठपति विश्वेश का। 
साक्षी स्वयं इस बात के उसके कहीं सु-विचार हैं- 
संसार के साहित्य के जो सार हैं, आधार हैं ॥88॥ 


महत्ता 


जो पूर्व में हमको अशिक्षित या असभ्य बता रहे- 
वे लोग या तो अज्ञ हैं या पक्षपात जता रहे। 
यदि हम अशिक्षित थे, कहें तो, सभ्य वे कैसे हुए? 
वे आप ऐसे भी नहीं थे, आज हम जैसे हुए ॥89॥ 


ज्यों ज्यों प्रचुर प्राचीनता की खोज बढ़ती जायगी, 
त्यों त्यों हमारी उच्चता पर ओप चढ़ती जायगी। 
जिस ओर देखेंगे हमारे चिह दर्शक पायँगे, 
हमको गया वतलायँगे, जब जो जहाँ तक जायँगे ॥90॥ 


पाये हमीं से तो प्रथम सबने अखिल उपदेश हैं, 
हमने उजड़कर भी बसाये दूसरे बहु देश हैं। 
यद्यपि महाभारत-समर था मरण भारत के लिए, 
यूनान जैसे देश फिर भी सभ्य हमने कर दिये ॥9॥॥ 


हमने बिगड़कर भी बनाये जन्म के बिगड़े हुए, 
मरते हुए भी हैं जगाये मृतकतुल्य पड़े हुए। 
गिरते हुए भी दूसरों को हम चढ़ाते ही हहे, 
घटते हुए भी दूसरों को हम बढ़ाते ही रहे ॥92॥ 
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कल जो हमारी सभ्यता पर थे हँसे अज्ञान से- 
वे आज लज्जित हो रहे हैं अधिक अनुसन्धान से। 
जो आज प्रेमी हैं हमारे भक्त कल होंगे वही; 
जो आज व्यर्थ विरक्त हैं अनुरक्त कल होंगे वही ॥93॥ 


सब देश विद्या-प्राप्ति को सन्तत यहाँ आते रहे, 
सुरलोक में भी गीत ऐसे देव-गण गाते रहे- 
हैं धन्य भारतवर्षवासी धन्य भारतवर्ष है, 
सुरलोक से भी सर्वथा उसका अधिक उत्कर्ष है”! ॥94॥ 


अवनति का आरम्भ 


इस भाँति जब जग में हमारी पूर्ण उन्नति हो चुकी, 
पाया जहाँ तक पथ वहाँ तक प्रगति की गति हो चुकी। 
तब और क्या होता है हमारे चक्र नीचे को फिरे, 
जैसे उठे थे, अन्त में हम ठीक ही वैसे गिरे! ॥95॥ 


उत्थान के पीछे पतन सम्भव सदा है सर्वथा, 
्रौढ़त्व के पीछे स्वयं वृद्धत्व होता है यथा। 
हा! किन्तु अवनति भी हमारी है समुन्नति-सी बड़ी, 
जैसी बढ़ी थी पूर्णिमा वैसी अमावस्या पड़ी! ॥96॥ 


पैदा हुआ अभिमान पहले चित्त में निज शक्ति का, 
जिससे रुका वह स्रोत सत्वर शील, श्रद्धा भक्ति का। 
अविनीतिता बढ़ने लगी, अनुदारता आने लगी, 
पर-बुद्धि जागी, प्रीति भागी, कुमति बल पाने लगी ॥97॥ 


. गायन्ति देवः किल गीतकानि धन्यास्तु ये भारत भूमिभागे। 
स्वर्गापवर्गस्य च हेतु भूते भवन्ति भूयः पुरुषासुरत्वात ॥-विष्णुपुराण 
अर्थात्‌ देवता भी ऐसे गीत गाया करते हैं कि वे पुरुष धन्य हैं जो कि स्वर्ग और 
अपवर्ग के हेतुभूत भारतवर्ष में जन्म लेते हैं वे हमसे भी श्रेष्ठ हैं। 
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फिर स्वार्थईर्ष्या-देप का विष वीज जो बोने लगा 
दुभावना क वारि से उग वह बड़ा होने लगा। 
वे फूट के फल अन्त में यों फैलकर फैलने लगे- 
खाकर जिन्हें, जीते हुए ही, हम यहाँ जलने लगे ॥I98॥ 


महाभारत 


क्या देर लगती है विगड़ते, जव बिगइने पर हुए? 
फिर क्या, परस्पर बन्धु ही तैयार लड़ने पर हए! 
आखिर महाभारत-समर का साज सज ही तो गया, 
डंका हमारे नाश का बेरोक वज ही तो गया ॥99॥ 


हा शोचनीय, परन्तु ऐसा कलह भी होगा नहीं, 
तू ही बता हे काल! ऐसा हाल देखा है कहीं? 
हा! बन्धुं के ही करों से बन्धु कितने कट मरे, 
यह भव्य-भारत अन्त में बन ही गया मरघट हरे! ॥200॥ 


इस सर्वनाशी युद्ध का वह दृश्य कैसा घोर था, 
उस ओर था यदि पुत्र तो लड़ता पिता इस ओर था। 
सन्तान ही के रक्‍त में यह मातृभूमि सनी यहाँ, 
उस स्वर्ग की-सी वाटिका की हाय! राख वनी यहाँ! ॥20।॥ 


अनार्यो का आक्रमण 


इस भाँति जव बलहीन होकर देश ऊजड़ हो गया, 
फिर वह हुआ जिससे कि अब सर्वस्व अपना खो गया। 
घुसकर शकादि अनार्य्य-गण निर्भय यहाँ बढ़ने लगे, 
निःशक्त देख शृगाल घायल सिंह पर चढ़ने लगे ॥202॥ 
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हिंसा बढ़ी ऐसी कि मानव दानवों से बढ़ गये; 
भू से न भार सहा गया, अविचार ऊपर चढ़ गये। 
सहसा हमारा यह पतन देखा न प्रभु से भी गया, 
तब शाक्य मुनि के रूप में प्रकटी दयामय की दया ॥203॥ 


बौद्ध काल 


भारत-गगन में उस समय फिर एक वह झण्डा उड़ा- 
जिसके तले, आनन्द से आधा जगत जाकर जुड़ा'। 
वह बौद्धकालिक सभ्यता है विश्व भर में छा रही, 
अब भी जिसे अवलोकने को भूमि खोदी जा रही ॥204॥ 


वर्णन विदेशी यात्रियों ने उस समय का जो दिया? 
प्रकर तथा सुनकर उसे किसने नहीं विस्मय किया? 
बनते न विद्या प्राप्त कर वे यहाँ बुधवर्य्य थे- 
श्री भी यहाँ की देखकर करते महा आश्‍्चर्य्य थे ॥205॥ 


तब भी कला-कौशल यहाँ का था जगत के हित नया, 
है फाहियान विलोक जिसको मुग्ध होकर कह गया- 
“यह काम देवों का किया है मनुज कर सकते नहीं?- 
दूग देखकर जिसको कभी श्रम मानकर थकते नहीं!” ॥206॥ 


]. ईसा की पाँचवीं और दसवीं शताब्दी के वीच समस्त मनुष्य जाति के आधे से अधिक 
लोग बौद्ध थे।-आर.सी. दत्त 

2. पाँचवीं सदी के आरम्भ में फाहियान नामक एक चीनी यात्री भारत में आया। वह 
पाटलिपुत्र (पटना) में कोई तीन वर्ष रहा। महाराज अशोक के बनवाये हुए छह-सात 
सौ वर्ष के टूरे-फूटे राजप्रासाद को देखकर उसे बड़ा दुःख हुआ। इस विषय में उसने 
अपने यात्रा वृत्तान्त में लिखा है कि अशोक ने इस महल को देवताओं से अवश्य 
बनवाया होगा। इसकी ऊँची-ऊँची दीवारें, भव्यद्वार और चौखटें बनाना मनुष्य का 
काम नहीं। 
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अशोक और गुप्तवंश 
था सार्वभौम अशोक का कैसा प्रताप बढ़ा चढ़ा 
विस्तार जिसके राज्य का था अन्य देशों तक बढ़ा। 
थे गुप्तवंशी नृप, न धर्म्म-द्ेघ जिनको इष्ट था: 
तात्पर्य तब भी भूमि पर भारत बहुत उत्कृष्ट था ॥207॥ 


जैनमत 


प्रकटित हुई थी बुद्ध विभु के चित्त में जो भावना- 
पर-रूप में अन्यत्र भी प्रकटी वही प्रस्तावना। 
फैला उहिंसाऱवुद्धिवद्धक जैन-पन्थ-समाज भी, 
जिसके विपुल साहित्य की विस्तीर्णता है आज भी ॥208॥ 


श्रुति-संहिताओं से निकल ध्रुव धर्म्म-चिन्ता-हादिनी, 
हो बौद्ध-जैनमयी त्रिपथगा बह चली कलनादिनी। 
शतशः प्रवाहों में उसे अब देखते हैं हम सभी, 
फिर एक होकर ब्रह्म-सागर में मिलेगी वह कभी? ॥209॥ 


मतभेद 


इस भाँति भारतवर्ष ने गौरव दिखाया फिर नया, 
पर हाय! वैदिक-धर्म रवि था बौद्ध-धन से घिर गया। 
जैनादिकों से भी परस्पर भेद बढ़ता ही गया, 
उस फूट के फल का प्रबल विष और चढ़ता ही गया! ॥20॥ 


भारत-भारती / आ। 
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हिन्दू धर्म्म 


ऐसे विरोधी काल में भी जो कि सब विध वाम था- 
अक्षुण्ण रहना एक हिन्दू-धर्म का ही काम था। 
अथवा किसी के मेटने से सत्य मिट सकता कहीं? 
घन घेर लें पर सूर्य्य का अस्तित्व खो सकते नहीं ॥2!॥ 


हिन्दू 
इस काल में भी हिन्दुओं में धीरता कुछ शेष थी। 
निज पूर्वजों की वीरता, गम्भीरता, कुछ शेष थी। 
फैली विशेष विलासिता थी किन्तु थी कुछ भक्ति भी, 
हम घट चले थे किन्तु फिर भी शेष थी कुछ शक्ति भी ॥22॥ 


विक्रमादित्य 


विक्रम कि जिनका आज भी संवत्‌ यहाँ है चल रहा- 
ध्रुव-धर्म्म को ऐसे नृपो का उस समय भी बल रहा। 
| जिनके अनेकों देश-हितकर पुण्य कार्य किये गये, 
| जो शक यहाँ शासक बने थे सव निकाल दिये गये ॥2।3॥ 


नर-रूप-रत्नों से सजी थी वीर विक्रम की सभा, 
अब भी जगत में जागती है जगमगी जिनकी प्रभा। 
जाकर सुनो, उज्जैन मानो आज भी यह कह रही- 
'मैं मिट गयी पर कीर्ति मेरी तब मिटेगी जब मही? ॥2।4॥ 


भोज 


विद्यानुरागी भोज भी कैसा सदाशय भूप था- 
विख्यात कवियों के लिए जो कल्पवृक्ष-स्वरूप था। 
साहित्य के उद्यान में वह पुण्यकाल वसन्त है, 
वे वे प्रसून खिले कि अब भी सुरभि-पूर्ण दिगन्त है ॥2।5॥ 
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विकास में हास 


पर ठीक वैसा ही हमारा यह प्रसिद्ध विकास है- 
जैसे कि बुझने के प्रथम बढ़ता प्रदीप-प्रकाश है। 
हो बौद्ध लक्ष्य-भ्रष्ट सहसा घोर नास्तिक ही रहे, 
सँभले न फिर हम आर्य्य भी, इस भाँति विषयों में बहे ॥2।6॥ 


यद्यपि सनातन धर्म की ही अन्त में जय जय रही, 
भगवान शंकर ने भगा दी वौद्ध-भ्रान्ति-भयावही। 
पर हाय! हम चेते नहीं फँसकर कलह के जाल में, 
क्या फूट की जड़ फैलती है फूटकर पाताल में ॥2।7॥ 


बढ़ने लगा विग्रह परस्पर क्रान्तियाँ होने लगी; 
अनुदारता मय स्वार्थ के वश भ्रान्तियाँ होने लगीं; 
जिसमें हुआ कुछ बल वही अधिकार पर मरने लगा, 
सौभाग्य भय खाकर भगा, दुर्भाग्य जय पाकर जगा ॥278॥ 


बहु तुच्छ रजवाड़े बने, साम्राज्य सब कट-छँट गया; 
यों भूरि भागों में हमारा दीन भारत बॅट गया! 
जो एक अनुपम रल था परिणत कणों में हो गया, 
वह मूल्य और प्रकाश सारा टूटते ही खो गया ॥2।9॥ 


आचार और विचार तक ही यह विभेद बढ़ा नहीं, 
बहु भिन्न भाषाएँ हुई फैली विषमता सब कहीं। 
आलाप करना भी परस्पर क्लेश हमको हो गया; 
निज देश में ही हा! विधे! परदेश हमको हो गया ॥220॥ 


मुसलमानों का प्रवेश 


देखी न होगी ऐक्य की ऐसी किसी ने छिन्नता, 
बढ़कर महामत मत-भिन्नता फैली भयंकर खिन्नता। 


]. स्वामी शंकराचार्य। 
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आखिर अहत इसलाम-दल को हम बुलाकर ही रहे, 
स्वातन्त्र्य को मानो सदा को, हम सुलाकर ही रहे ॥११।॥ 


'जयचन्द और पृथ्वीराज 


क्या थे यवन, पाते न प्रश्रय यदि अधम जयचन्द से? 
जयशील पृथ्वीराज हारे अन्त में छल छन्द से। 
हा! देश का दीपक बुझा भीषण अँधेरा छा गया; 
निज कर्म के फल-भोग का वह काल आगे आ गया ॥222॥ 


क्या पा लिया जयचन्द ने निज देश का हित हार के? 
हैं कह रहे कन्नौज के वे सौधःधुस्स पुकार के- 
“जर्जर हुए भी आज तक हम इसलिए हैं जी रहे- 
अब भी सजग हो जायँ वे विद्वेष-विष जो पी रहे” ॥223॥ 


यवन राजत्व 
जो हम कभी फूले-फले थे रामरराज्य-वसन्त में, 
हा! देखनी हमको पड़ी औरंगजेवी अन्त में! 
है कर्म्म का ही दोष अथवा सब समय की बात है. 
होता कभी दिन है, कभी होती अँधेरी रात है ॥224॥ 


है विश्व में सबसे बली सर्वान्तकारी काल ही, 
होता अहो! अपना पराया काल के वश हाल ही। 
बनता कुतुबमीनार यमुनास्तम्भ!' का निर्वाद है, 
उस तीर्थराज प्रयाग का बनता इलाहाबाद है! ॥225॥ 


!. यमुनास्तम्भ अब कुतुवमीनार के नाम से प्रसिद्ध है, इसी नाम के कारण वह हिन्दू 
लोगों का बनाया होकर भी छिप रहा है, प्रकृत-प्रस्ताव में यमुनास्तम्भ पृथ्वीराज का 
बनवाया हुआ है। कन्या वत्सल पृथ्वीराज ने अपनी कन्या के प्रतिदिन सन्ध्या काल 
में यमुना दर्शन के निमित्त इसे वनवाया था। यह बात हम लोगों की कपोलकल्पित 
नहीं है, आजकल भी दिल्ली के आसपास और प्राचीनकाल के सब लोगों में यही चर्चा 
प्रचलित है और मेटकाफ, हिवर इत्यादि अनेक अंग्रेज और मुसलमान लोगों ने भी 
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अत्याचार 


जो हो हमारी दुर्दशा का और अन्त नहीं रहा, 
हा! क्या कहें, कितना हमारा रक्त पानी-सा बहा! 
हीकर मनुज, कृमि-कीट से भी तुच्छ हम लेखे गये, 
दृष्टान्त ऐसे बहुत ही कम विश्व में देखे गये ॥226॥ 


रहते यवन थे रक्त-रंजित तीक्ष्ण असि ताने खड़े 
चोटी नहीं, तो हाय! हमको शीश कखाने पड़े। 
जीते हुए दीवार में हम लोग चुनवाये गये, 
बल से असंख्यक आर्य्य यों इस्लाम में लाये गये ॥227॥ 


हा! स्वार्थथश हमको अनेकों घोर कष्ट दिये गये, 
कितने अवश अवला जनों के धर्म्म नष्ट किये गये! 
घर में सुता के जन्म से होती बड़ों को थी व्यथा, 
कुलमान रखने को चली थी वालिका-वध की प्रथा ॥228॥ 


हा! निष्ठुरो के हाथ से सुरमूर्तियाँ खण्डित हुई, 
वहु मन्दिरं की वस्तुओं से मसजिदें मण्डित हुई। 
जजिया सरीखे कर लगे, यह बात सिद्ध हुई सही- 
'जो प्राप्त हो परतन्त्रता में दुःख थोड़ा है वही” ॥229॥ 


प्रशंसा 


इससे न यह समझो कि यों ही वह समय वीता सभी; 
ऐसा नहीं है, उन दिनों भी था सु-काल कभी कभी। 


इसको प्रमाणित किया है कि यमुनास्तम्भ हिन्दू लोगों का बनवाया हुआ है। 
यमुनास्तम्भ के बनाने के कौशल के संग मुसलमान लोगों के स्तम्भ बनाने क कोशल 
में अनमेल देखकर वगलार महोदय ने सिद्धान्त किया है कि यमुनास्तम्भ हिन्दुओं का 
बनाया हुआ है। अलीगढ़ के प्रसिद्ध सर सैयद अहमद खाँ ने कर्नल केनिंगहम को 
जो इस विषय में एक पत्र लिखा था, उसमें उन्होंने दिखलाया है कि यमुनास्तम्भ कभी 
मुसलमान कृत नहीं हो सकता। विशेषतः यमुनास्तम्भ के नीचे की ओर जो हिन्दुओं 
ने पूजन के घाट इत्यादि अंकित किये हैं उनसे वह हिन्दू लोगों का बनावा हुआ प्रमाणित 
है। यमुनास्तम्म पहले जितना ऊँचा था अब उतना ऊँचा नहीं है क्योंकि कुतुबुद्दीन 
ने उसका शिखर तोड़कर मुसलमानी ढंग से बनवाया और उसे अपने नाम से प्रसिद्ध 
किया ।-दीपनिर्वाण 
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निज शत्रु तक के गुण हमें कहना उचित है सब कहीं, 
सच को छिपाने के बराबर पाप कोई है नहीं ॥230॥ 


ऐसा नहीं होता कि सारी जाति कोई क्रूर हो, 
सम्भव नहीं कि समाज भर से ही सदयता दूर हो। 
अतएव ऐसे भी यवन-सम्राट कुछ हैं हो गये- 
जातीय-पंक-कलंक को जो कीर्ति-जल से धो गये ॥१३॥ 


अकबर 
कम कीर्ति अकबर की नहीं सत्शासकों की ख्याति में, 
शासक न उसके सम सभी होंगे किसी भी जाति में। 
हो हिन्दुओं के अर्थ हिन्दू, यवन यवनों के लिए, 
हठ, पक्षपात तथा दुराग्रह दूर उसने थे किये ॥232॥ 


निज राज्य में सुख-शान्ति का विस्तार वह करता रहा, 
अन्याय, अत्याचार को सब भाँति वह हरता रहा, 
निज शत्रुओं के भी गुणों का मान उसने था किया, 
विश्वासपूर्वक हिन्दुओं को सचिव तक का पद दिया ॥299॥ 


भाषा और कवि 


उस काल भाषा भी हमारी उच्च पद पाती रही, 
हाँ, फारसी-फरमान तक पर वह लिखी जाती रही। 
श्रीसूर, तुलसी, देव, केशव, कवि बिहारी-सम हुए, 
जिनके अतुल ग्रन्थाकरों से भाव-रलोद्गम हुए ॥234॥ 


औरंगजेब 
यदि पूर्वजों की नीति को औरंगजेब न भूलता- 
होती यवन राजत्व पर विधि की न यों प्रतिकूलता । 
गो-वध मिटाने को कहाँ वह पूर्वजों की घोषणा'- 
सोचो, कहाँ यह हिन्दुओं के धर्म्म-धन की शोषणा ॥255॥ 


!. (क) प्रसिद्ध है कि नरहरि कवि के निम्नलिखित पद्य को सुनकर मुगल सम्राट अकबर 
ने गोकुशी बिलकुल ही बन्द करा दी थी। 
तृण जो दन्त पर धरहिं तिनहिं मारत न सबल कोइ, 
हम नित प्रति तृण चरहिं बैन उच्चरहिं दीन होइ। 
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अन्याय ऐसे, पुरुष होकर हाय! हम सहते रहे 
करक न कुछ उद्योग विधि की वात ही कहते रहे। 
हम चाहते तो एक होकर क्या न कर सकते भला? 
पर ऐक्य का तो नाम लेते ही यहाँ घुटता गला ॥236॥ 


आत्माभिमान 


निश्चय यवनराजत्व में ही हम पतित थे हो चुके, 
बल और वैभव आदि अपना थे सभी कुछ खो चुके, 
पर यह दिखाने को कि भारत पूर्व में ऐसा न था, 
आत्मावलम्बी भी हुए कुछ लोग हममें सर्वथा ॥१३7॥ 


महाराना प्रतापसिंह 
राना प्रताप-समान तब भी शूरवीर यहाँ हुए, 
स्वाधीनता के भक्त ऐसे श्रेष्ठ और कहाँ हुए? 
सुख मानकर बरसों भयंकर सर्व दुःखों को सहा, 
पर वतन छोड़ा, शाह को बस तुर्क ही मुख से कहा ॥238॥ 


जौहर 
चित्तोर चम्पक ही रहा यद्यपि यवन अलि हो गये, 
धर्म्मार्थ हल्दीघाटी में कितने सुभट बलि हो गये! 
कुल-मान जब तक प्राण तव तक, यह नहीं तो वह नहीं, 
मेवाड़ भर में वक्रताएँ गूँजती ऐसी रहीं ॥239॥ 


हिन्दुहिं मधुर न देहिं कटुक तुरकहिं न पियावहिं, 
पय विशुद्ध अति स्रवहिं बच्छ महिथम्मन जावहिं। 
सुन शाह अकव्बर! अरज यह, कहत गफ जोरे करन, 
सो कौन चूक मोहिं मारियत, मुए चाम सेवहुँ चरन ॥ 


(ख) अकवर ने जैनाचार्य हरिविजयसूर और जयचन्दसूर के अनुरोध से साल में 
कुछ नियत दिनों के लिए जीवहिंसा मात्र बन्द कर देने के फरमान जारी कर दिये 
थे। इस बात का उल्लेख प्रसिद्ध इतिहास लेखक बरादाऊनी ने भी किया है और 


विजय-प्रशस्ति नामक महाकाव्य में भी यह बात लिखी हुई है। 
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विख्यात वे जौहर' यहाँ के आज भी हैं लोक में, 
हम मग्न हैं उन पढिनी-सी देवियों के शोक में! 
आर्य्य-स्त्रियाँ निज धर्म्म पर मरती हुई डरती नहीं, 
साद्यन्त सर्व सतीत्व-शिक्षा विशव में मिलती यहीं ॥240॥ 


शिवाजी 


फिर भी दिखाई देश में जिसने महाराष्ट्रच्छटा- 
दुर्दान्त आलमगीर का भी गर्व जिससे था घटा। 
उस छत्रपति शिवराज का है नाम ही लेना अलम्‌, 
है सिंह परिचय के लिए बस सिंह' कह देना अलम्‌ ॥247॥ 


यवन राजत्व का अन्त 


दौरात्य यवनों का यहाँ जब बढ़ गया अत्यन्त ही, 
सँभले न, उनका भी हुआ वस अन्त में फिर अन्त ही। 
था द्वार जो निज नाश का औरंगजेब बना गया,- 
खुलकर पलासी में दिखाया दृश्य ही उसने नया! ॥242॥ 


ब्रिटिश राज्य 


अन्यायिकों का राज्य भी क्या अचल रह सकता कभी? 
आखिर हुए अंग्रेज शासक, राज है जिनका अभी। 
सम्प्रति समुन्नति की सभी हैं प्राप्त सुविधाएँ यहाँ, 
सब पथ खुले हैं भय नहीं विचरो जहाँ चाहो वहाँ ॥243॥ 


[. राजपूताने में, सतीत्व धर्म की रक्षा के लिए हजारों स्त्रियाँ जीते जी चिताओं में जल 
गयीं। इसको जौहर व्रत कहते हैं। 
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अन्याय यवनों का हमें निज दोष से सहना पढ़ा, 
है किन्तु नारायण अहा! न्यायी तथा सकरुण बड़ा! 
देते हुए भी कर्म्म-फल हम पर हुई उसकी दया, 
भेजा प्रसिद्ध उदार उसने ब्रिटिश राज्य यहाँ नया ॥244॥ 


शासन किसी पर-जाति का चाहे विवेक-विशिष्ट हो, 
सम्भव नहीं है किन्तु जो सर्वांश में वह इष्ट हो। 
यह सत्य है, तो भी ब्रिटिश-शासन हमें सम्मान्य है 
वह सु-व्यवस्थित है तथा आशा-परपूर्ण, वदान्य है ॥245॥ 


सम्प्रति सभी साधन हमें हैं, सुलभ आत्मविकास के, 
पथ, रेल, तार मिटा रहे हैं सब प्रयास प्रवास के। 
प्रायः चिकित्सालय, मदरसे, डाकघर हैं सब कहीं, 
बस, पास पैसा चाहिए फिर कुछ असुविधा है नहीं ॥246॥ 


सचमुच व्रिटिश साम्राज्य ने हमको बहुत कुछ है दिया, 
विज्ञान का वैभव दिखाया, समय से परिचित किया। 
उससे हमारी कीर्ति का भी हो रहा उपकार है, 
वह पूर्व चिहों का हुआ वा हो रहा उद्धार है ॥247॥ 


हमारी दशा 


पर हाय! अब भी तो नहीं निद्रा हमारी टूटती, 
कैसी कुरेवें हैं कि जो अब भी नहीं हैं छूटती। 
बेसुध, अभी तक हैं न जाने कौन ऐसा रस पिया? 
देखा बहुत कुछ किन्तु हमने सब विना देखा किया! ॥248॥ 


हैं घट गये सम्प्रति हमारे चरित ऐसे सर्वथा, 
कवि-कल्पना-सी जान पड़ती पूर्वजों की वह कथा। 
आश्चर्य क्या जो फिर हमें वह युक्ति-युक्त जँचे नहीं, । 
छोटे दिलों में भी बड़ी बातें समा सकती कहीं ॥249॥ 
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गायक मदन शिशु जो कहीं होता पुरातन काल में, 
होते कहीं ये भीमकर्म्मा राममूर्ति न हाल में, 
लेते न सम्प्रति जन्म जो ये आधुनिक अर्जुन कई, 
इनकी कथा भी कल्पना की दौड़ कहलाती नई' ॥250॥ 


]. (क) अलौकिक शिशु गायक मास्टर मदन, एमहर्स्ट स्ट्रीट, कलकत्ता निवासी बाबू 
वसन्तकुमार चटर्जी का पुत्र है। इस बालक का पूरा नाम है मदनमोहन चटर्जी। 
यह वालक 2 वर्ष 9 महीने की अवस्था से गाता है। 3 वर्ष 2 महीने की अवस्था 
में सर्वसाधारण के समक्ष मदन का पहला गाना हुआ। ताल-स्वर संयुक्त गान सुनकर 
सुननेवाले मुग्ध हो गये तब से बड़े-बड़े जलसों में गाने के लिए मदन बुलाया जाता 
है। बड़े गवैयों ने मदन के गाने की प्रशंसा की है। गाने के उपलक्ष में मदन को 
कई तमगे मिले हैं जिनमें | चाँदी का और 75 सोने के हैं। इस समय मास्टर मदन 
की अवस्था कोई सात वर्ष की है, संगीत विद्या विशारदों की राय है कि दस वर्ष 
अभ्यास करनेवाले गवैयों में जो बात पैदा नहीं हो सकती, वह वात मास्टर में है। 
(ख) जगविख्यात भीमकर्म्मा प्रोफेसर राममूर्ति नायडू को कौन नहीं जानता? आप 
मद्रास हाते के विजगापट्टम जिले के रहनेवाले हैं। आप चालीस-चालीस मन के पत्थर 
छाती पर से निकलवा देते हैं और बदन में कहीं निशान तक नहीं होता। लोहे की 
मोटी-मोटी जंजीरें आप हाथ से तो तोड़ डालते हैं, गरदन में लपेटकर भी तोड़ देते 

हैं। गरदन तानते ही जंजीर कड़कड़ाकर अलग हो जाती है। आप अपनी छाती पर 
हाथी भी खड़ा कर लेते हैं। सोलह-सोलह घोड़े की ताकत वाली मोटर रोकते हैं। 
कभी-कभी आप दो-दो मोटरें रोक लेते हैं। आपको पचासों पदक मिले हैं। एक 
पदक स्वयं महाराज राज पंचम जार्ज ने जो उस साल युवराज की हैसियत से भारत 
में पधारे थे, दिया था। आप अपने अद्भुत शारीरिक बल के कारण कलयुगी-भीम 
कहलाते हैं। 

(ग) हमारे पाठकों में से बहुतों ने धनुर्वि्याविशारद सव्यसाची राना सुल्तानसिंह जी 
का नाम सुना होगा। आप क्षत्रियकुल में उत्पन्न हुए हैं। आपका घराना लीमड़ी 
के राजवंश से सम्बन्ध रखता है-लीमड़ी राज्य की ओर से लीमड़ी के पास ही रंगपुर 
में आपकी जागीर है। आपके पिता का नाम भूपतसिंह जी और काका का नाम 
केसरीसिंह जी था। आपका जन्म संवत्‌ 3920 में हुआ था। दस वर्ष की उम्र के 
काका केसरसिंह जी आपको गोदी में बिठलाकर, बन्दूक चलाना और निशाना मारना 
सिखलाते थे। अभ्यास बड़ी चीज है। धीरे-धीरे आप लक्ष्य वे में पारंगत होने लगे। 
अब इस समय आप कोई तीस पैंतीस प्रकार के प्रयोग करते हैं। जैसे इषिकास्त्र 
प्रयोग भयानक-वेध, अदृश्य-वेध, चललक्ष्यवेध, मत्स्य-वेध, शब्द-वेध इत्यादि । आपने 
यह सिद्ध कर दिया है कि हमारे प्राचीन ग्रन्थों में बाण-विद्या की जिन अद्भुत करामातों 
का उल्लेख है, जिन्हें लोग पौराणिक गपोड़े समझते हैं, वे कपोल-कल्पित कहानियाँ 
नहीं वरन्‌ सव सही हैं, आपके पुत्र का नाम शूरसिंह जी है, हर्ष की बात है कि 
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सारे जगत में जव परा-विद्या' प्रमुखता पायगी- 
उत्पत्ति भारत में तथा उसकी बताई जावगी। 
तव भी कदाचितू मुँह बनाकर कह उठेंगे हम यही- 
क्यों जी, हमारे पूर्वजों की यह कथा क्या है सही? ॥25॥ 


संसाररूप शरीर में जो प्राणरूप प्रसिद्ध था 
सब सिद्धियों में जो कभी सम्पूर्णा से सिद्ध था। 
हा हन्त! जीते जी वही अब हो रहा प्रियमाण है, 
अब लोक-रूप मयंक में भारत कलंक-समान है ॥259॥ 


हा देव! अब वे दिन कहाँ हैं और वे रातें कहाँ? 
हे काल की घातें कि कल की आज हैं बातें कहाँ? 
क्या थे तथा अब क्या हुए हम, जानता वस काल है, 
भगवान, जानें, काल की कैसी निराली चाल है! ॥253॥ 


वे भी इस विद्या में अपने पिता के समान ही प्रवीण हैं। 

(घ) राना सुल्तानसिंह जी की तरह एक और भी आधुनिक अर्जुन हैं। आपका नाम 
है लल्लूभाई कल्याणजी शाह। आप भावनगर (काठियावाइ) के रहने वाले श्वेताम्बरी 
जैन वैश्य हैं। आपका जन्म संवत्‌ ।932 में हुआ था। जिन प्रयोगों को राना सुलतान 
सिंह जी करते हैं उन्हीं सब प्रयोगों को आप भी करते हैं। 

(ड) अभी बहुत दिन नहीं हुए, दक्षिण में एक निशानेबाज था। उसके भाई और 
लड़के भी अच्छा निशाना लगाते थे। वे आमने-सामने बन्दूक भरकर खड़े होते थे 
और एक साथ फायर करते थे। पर दोनों तरफ की गोलियाँ बीच ही में परस्पर 
टकराकर लड़ जाती थीं और चिपटी होकर दायें-वायें गिर पड़ती थीं। इस प्रयोग 
में कभी गलती नहीं हुई। यह बात एक मासिक पुस्तक के आधार पर “सरस्वती” 
में प्रकाशित हुई थी। 

परा यया तदक्षरमधिगम्यते ।-मुण्डकोपनिषद्‌ 

अर्थात्‌ परा वह विद्या है जिससे अविनाशी ब्रह्म जाना जाता है। 


भारत-भारती / 38 


Hindi Premi 


wenenmenastneetnestss 


Re MN ide, 


वर्तमान खण्ड 


प्रवेश 


जिस लेखनी ने लिखा उत्कर्ष भारतवर्ष का, 
लिखने चली अब हाल वह उसके अमित अपकर्ष का। 
जो कोकिला नन्दन-विपिन में प्रेम से गाती रही, 
दावाग्नि-दग्धारण्य में रोने चली है अब वही! ॥॥ 


$ / वर्तमान भारत 


यद्यपि हताहत गात में कुछ साँस अब भी आ रही, 
पर सोच पूर्वापर दशा मुँह से निकलता है यही- 
जिसकी अलौकिक कीर्ति से उज्ज्वल हुई सारी मही, 
था जो जगत का मुकुट, है क्या हाय! यह भारत वही? ॥2॥ 


भारत, कहो तो आज तुम क्या हो वही भारत अहो! 
हे पुण्यभूमि! कहाँ गयी है वह तुम्हारी श्री कहो? 


अब कमल क्या, जल तक नहीं, सर मध्य केवल पंक है; 
वह राज-राज कुबेर अब हा! रंक का भी रंक है ॥8॥ 
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प्राचीनता के चिह्न भी क्या अब तुम्हारे रह गये? 
खंडहर खड हैं कुछ सही, पर आज वे भी हैं नये। 
सुनते यही हैं हाय! हम जा पहुँचते हैं जब वहाँ 

“कोइ हर्म वे मत कहो, देखो न, अब हम वे कहाँ!” ॥4॥ 


उन मन्दिरों के ढेर ऊँचे, उद्रि-रूप, उजाइ हैं 
हा पूर्वजों की बैठकों पर दीखते अब झाड़ हैं! 
वे झाड़ मर्मर-मिस पवन में भर रहे ये शब्द हैं- 
जो थे यहाँ उनको हुए बीते अनेकों अब्द' हैं! ॥5॥ 


निज श्रेष्ठ सौधों में सुगायक श्रुति-सुधा थे घोलते, 
निशि-मध्य, टीलों पर उन्हीं के आज उल्लू बोलते! 
“सोते रहो हे हिन्दुओ! हम मौज करते हें यहाँ,” 
प्राचीन चिह विनष्ट यों किस जाति के होंगे कहाँ? ॥6॥ 


श्रुति, शास्त्र और पुराण का होता जहाँ प्रिय-पाठ था 
सुन्दर, सुखद, शुचि सत्त्व गुण का एक अद्भुत ठाठ था। 
जम्बुक अचानक अब वहाँ को शान्ति करते भंग हैं, 
आकाश के बहु रंग जैसे भूमि के भी डंग है ॥7॥ 


आमोद बरसाती जहाँ थी यज्ञःधूममयी घटा, 
यश-तुल्य जिस आमोद को थी स्वर्ग में छायी छटा। 
अब प्लेग जैसी व्याधियों की है वहाँ फैली हवा, 
चलती नहीं जिस पर धुरन्धर डाक्टरों की भी दवा! ॥8॥ 


दारिद्रय 


ie 


रहता प्रयोजन से प्रचुर पूरित जहाँ धन-धान्य था, 
जो स्वर्ण-भारत' नाम से संसार में सम्मान्य था 


. वर्ष 
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दारिद्रय दुर्घ अब वहाँ करता निरन्तर नृत्य है; 
आजीविका-अवलम्ब वहुधा भृत्य का ही कृत्य है ॥9॥ 


देखो जिधर अब वस उधर ही है उदासी छा रही, 
काली निराशा की निशा सब ओर से है आ रही। 


चिन्ता तरंगें चित्त को बेचैन रखती हैं सदा, 
अब नित्य ही आती यहाँ पर एक नूतन आपदा ॥0॥ 


दुर्भिक्ष 


दुर्भिक्ष मानो देह धर के घूमता सब ओर है 
हा! अन्न! हा हा! अन्न का रव गूँजता घनघोर है। 
सब विश्व में सौ वर्ष में, रण में मरे जितने हरे, 
जन चौगुने उनसे यहाँ दस वर्ष में भूखों मरे'! ॥7॥ 


उडते प्रभंजन से यथा तप मध्य सूखे पत्र हैं 
लाखों यहाँ भूखे भिखारी घूमते सर्वत्र हैं। 
है एक चिथड़ा ही कमर में और खप्पर हाथ में, 
नंगे तथा रोते हुए बालक विकल हैं साथ में ॥2॥ 


आवास या विश्राम उनका एक तरुतल मात्र है, 
बहु कष्ट सहने से सदा काला तथा कृश गात्र है! 
हेमन्त उनको है कँपाता, तप तपाता है तथा- 
है झेलनी पड़ती उन्हें सिर पर विषम वर्षा-व्यथा ॥3॥ 


वह पेट उनका पीठ से मिलकर हुआ क्या एक है? 
मानो निकलने को परस्पर हड्डियों में टेक है। 


!. कुल दुनिया की लड़ाइयों में सौ वर्ष के अन्दर (793 से 900 तक) सिर्फ पचास 
लाख आदमी मारे गये हैं पर हमारे हिन्दुस्तान के केवल दस वर्ष में (89] से ।90] 
तक) अकाल और भूख के मारे एक करोड़ नब्बे लाख मनुष्यों ने प्राण त्याग किये। 

-हिन्दी ग्रन्थमाला, मई सन्‌ ।908, पृष्ठ 9 


384 / मैथिलीशरण गुप्त ग्रन्यावली : खण्ड-] 


Hindi Premi 


| ७. LL SS lr NN 5 eS et ont 5 


निकले हुए हैं दाँत बाहर, नेत्र भीतर हैं धँसे; 
किन शुष्क आँतो में न जानें प्राण उनके हैं फँसे ॥4॥ 


अविराम आँखों से बरसता आँसुओं का मेह है, 
हे लटपटाती चाल उनकी, छटपटाती देह है। 
गिरकर कभी उठते यहाँ, उठकर कभी गिरते वहाँ; 
घायल हुए से घूमते हैं वे अनाथ जहाँ तहाँ ॥5॥ 


है एक मुट्ठी अन्न को वे द्वार द्वार पुकारते, 
कहते हुए कातर वचन सब ओर हाथ पसारते- 
“दाता, तुम्हारी जय रहे हमको दया कर दीजियो- 
माता! मर हा! हा! हमारी शीघ्र ही सुध लीजियो” ॥6॥ 


कृमि, कीट, खग, मृग आदि भी भूखे नहाँ सोते कभी, 
पर वे भिखारी स्वप्न में भी भूख से रोते सभी। 
वे सुप्त हैं या मृत कि मूर्च्छित, कुछ समझ पड़ता नहीं; 
मूर्छा कि मृत्यु अवश्य है, यह नींद की जइता नहीं ॥।7॥ 


हे काँखता कोई नहीं, कोई कहीं रोता पड़ा; 
कोई विलाप-प्रलाप करता, ताप है कैसा कड़ा? 
हैं मृत्युरमणी पर प्रणयि-सम वे अभागे मर रहे, 
जब से वुभुक्षाकुट्टनी ने उस प्रिया के गुण कहे? ॥8॥ 


नारी-जनों की दुर्दशा हमसे कही जाती नहीं, 
लज्जा बचाने को अहो! जो वस्त्र भी पाती नहीं। 
जननी पड़ी है और शिशु उसके हृदय पर मुख धरे, 
देखा गया है, किन्तु वे माँपुत्र दोनों हैं मरे! ॥9॥ 


जो कुलवती हैं भीख भी वे माँग सकती हैं नहीं 
मर जायँँ चाहे किन्तु झोली टाँग सकती हैं नहीं! 
सन्तान ने आकर कहा-'माँ! रात तो होने लगी, 
भूखे रहा जाता नहीं माँ” सुन जननि रोने लगी ॥20॥ 


है खोलती सरकार यद्यपि काम शीघ्र अकाल के, 
होती सभाएँ, और खुलते सत्र आटे दाल के। 
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पूरा नहीं पड़ता तदपि, वह त्राहि कम होती नहीं; 
कैसी विषमता है कि कुछ भी हाय! सम होती नहीं ॥2॥ 


प्रायः सदा दुर्भिक्ष ऐसा है बना रहता जहाँ, 
आश्चर्य, क्या यदि फिर निरन्तर नीचता फैले वहाँ। 
करता नहीं क्या पाप भूखा? पेट हो तेरा बुरा, 
हा! छोइती सुत तक नहीं उरगी क्षुधा से आतुरा! ॥22॥ 


शासक यहाँ जो दोषियों को साँकलों से कस रहे, 
जो अंडमान समान टापू हैं यहाँ से बस रहे। 
फिर भी दिनों दिन बढ़ रहा जो घोर घटना-जाल हे 
है हेतु इसका और क्या, दुर्भिक्ष या दुष्काल है ॥१३॥ 


“कुल जाति-पाँति न चाहिए यह सब रहे या जाय रे, 
बस एक मुट्ठी अन्न हमको चाहिए अब हाय रे! 
इस पेट पापी के लिए ही हम विधर्मी बन रहे; 
निज धर्म-मानस से निकल अध पंक में हैं सन रहे ॥24॥ 


जिन दूर देशों में' हमारे धर्म्म के झण्डे उड़ें- 
आकर स्वयं जिनके तले दिन दिन वहाँ के जन जुड़ें 
तजना पड़े हमको वहीं के धर्म्म पर निज धर्म्म को; 
हा! हा! बुभुक्षा राक्षसी क्या देखती दुष्कर्म को! ॥25॥ 


हे धर्म्म और स्वदेश! तुमको बार-बार प्रणाम है! 
हा! हम अभागों का हुआ क्या आज यह परिणाम है! 
हमको क्षमा करियो, क्षुधा-वश हम तुम्हें हैं खो रहे, 
होकर विधर्म्मी हाय! अब हम हैं विदेशी हो रहे” ॥26॥ 


आनन्दजद में मग्न थे जिस देश के वासी सभी, 
सुर भी तरसते थे जहाँ पर जन्म लेने को कभी”। 


]. जैसे अमेरिका में। 
2. एतदेवहि देवा गायन्ति- 
अहो अमीषां किककारि शोभनं प्रसन्न एषां स्विदुत स्वयं हरिः॥ 
यर्जन्म लब्धं नृषु भारताजिरे मुकुन्दसेवौपयिकं स्पृहा हि नः ॥-श्रीमदूभागवत्‌ 
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हा! आज उसकी यह दशा, सन्ताप छाया सब कहीं 
सुर क्या, असुर भी अब यहाँ का जन्म चाहेंगे नहीं ॥27॥ 


कृषि और कृषक 


अब पूर्व की-सी अन्न की होती नहीं उत्पत्ति है 
पर क्या इसी से अब हमारी घट रही सम्पत्ति है? 
यदि अन्य देशों को यहाँ से अन्न जाना बन्द हो- 
तो देश फिर -सम्पन्न हो, क्रन्दन रुके, आनन्द हो ॥28॥ 


वह उर्वरापन भूमि का कम हो गया है, क्यों न हो? 
होता नहीं कुछ यल उसका, कैसे हो, कहो? 
करते नहीं कर्षक परिश्रम, और वे कैसे करें? 


२ 


कर-वृद्धि है जब साथ तब क्यों वे वृथा कर मरें? ॥29॥ 


सौ में पचासी जन यहाँ निर्वाह कृषि पर कर रहे, 
पाकर करोड़ों अद्ध भोजन सर्द आहें भर रहे। 
जब पेट की ही पड़ रही, फिर और की क्या बात है, 
होती नहीं है भक्ति भूखे” उक्ति यह विख्यात है ॥30॥ 


कृषि-कर्म की उत्कर्षता सर्वत्र विश्रुत है सही, 
पर देख अपने कर्षकों को चित्त में आता यही- 
हा दैव! क्या जीते हुए आजन्म मरना था उन्हें? 
भिक्षुक बनाते, पर विधे! कर्षक न करना था उन्हें ॥37॥ 


कृषि में अपेक्षा वृष्टि की रहती हमें अब है सदा, 
होता जहाँ वैषम्य उसमें क्या कहें फिर आपदा। 
रहता अवर्षण से अहो! अब जो हमारा हाल है, 
दृष्टान्त उसका इन दिनों' गुजरात का दुष्काल है ॥३2॥ 


]. 92 ई.। 
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था एक ऐसा भी समय पड़ता अकाल न था यहाँ', 
हो या न हो वर्षा, जलाशय थे यथेष्ट जहाँ तहाँ। 
भारत पढ़ो! देवर्षि ने है क्या युधिष्ठिर से कहा- 
“कृषि-कार्य्य वर्षा की अपेक्षा के बिना तो हो रहा?” ॥33॥ 


केवल अवर्षण ही नहीं, अति वृष्टि का भी कष्ट है 
बढ़कर प्रलय-सम प्रबल जल सर्वत्र करता नष्ट ह। 
दैवोऽपि दुर्बलघातकः अथवा अभाग्य कहें इसे? 
किंवा कहो निज कर्म का मिलता नहीं है फल किसे? ॥34॥ 


अब ऋतुःविपर्यय तो यहाँ आवास ही-सा है किये, 
होती प्रकृति में भी विकृति हा! भाग्यहीनों के लिए। 
हेमन्त में बहुधा घनों से पूर्ण रहता व्योम है 
पावसःनिशाओं में तथा हँसता शरद का सोम है ॥35॥ 


हो जाय अच्छी भी फसल पर लाभ कृषकों को कहाँ? 
खाते" खवाई, बीज-ऋण से हैं रंगे ख्खे यहाँ। 
आता महाजन के यहाँ वह अन्न सारा अन्त में, 
अधःपेट रहकर फिर उन्हें हैं कॉपना हेमन्त में ॥36॥ 


पानी बनाकर रक्त का, कृषि कृषक करते हैं यहाँ, 
फिर भी अभागे भूख से दिन रात मरते हैं यहाँ। 
सब बेचना पड़ता उन्हें निज अन्न वह निरुपाय है, 
बस चार पैसे से अधिक पड़ती न दैनिक आय' है ॥37॥ 


]. एक यूनानी राजदूत ने जो कि चन्द्रगुप्त के दरबार में रहा था, आश्चर्य और प्रशंसा 
के साथ लिखा है कि देश के अधिक भाग में सिंचाई का प्रबन्ध होने के कारण 
इस देश में अकाल पड़ता ही न था और बोई हुई भूमि के पास ही युद्ध और लड़ाइयाँ 
होती थीं परन्तु युद्ध करने वालों में से कोई भी किसान या उसकी खेती को कुछ 
हानि नहीं पहुँचाता था। चन्द्रगुप्त के हिन्दू राज्य का बल और विस्तार उसके राज्य 
में जान और माल की रक्षा और उस प्राचीन समय में खेती और सिंचाई के प्रबन्ध 
की उत्तम दशाओं का वर्णन ऐसा है जिसे आजकल का प्रत्येक हिन्दू उचित अभिमान 
के साथ स्मरण करेगा।-आर.सी. दत्त 

2. सभापर्व। 3. बहीखाते। 

4. सरकारी रिपोर्टो से मालूम होता है कि प्रत्येक किसान की दैनिक आय तीन पैसे 
से कुछ ही अधिक होती है। परन्तु यदि प्रत्येक किसान की दैनिक आय चार पैसे 
भी मान ली जाय तो क्या होता है? 
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छल डसस CT अमन 


जब अन्य देशों के कृषक सम्पत्ति में भरपूर हैं- 
लाते कि जिनसे आठ रुपया रोज के मजदूर हैं 
तव चार पैसे रोज ही पाते यहाँ कर्षक अहो! 
कैसे चले संसार उनका किस तरह निर्वाह हो? ॥38॥ 


वीता नहीं बहु काल उस औरंगजेवी को अभी- 
करके स्मरण जिसका कि हिन्दू काँप उठते हैं सभी, 
उस दुःसमय का चावलों का आठ मन का भाव है! 
पर आठ सेर नहीं रहा अब, क्या अपूर्व अभाव है! ॥39॥ 


होती नहीं है कृषि वहाँ पूरी तरह से अब कभी, 
यद्यपि शुभाषा चित्त में होती हमें है जब कभी। 
पाला कहीं ओले कहीं लगता कहीं कुछ रोग है, 
पहले शुभाषा, फिर निराशा, दैव! कैसा योग है? ॥40॥ ( 


बरसा रहा है रवि अनल, भूतल तवा-सा जल रहा, 
है चल रहा सनसन पवन, तन से पसीना ढल रहा। 
देखो कृषक शोणित सुखाकर हल तथापि चला रहे, 
किस लोभ से इस आँच में वे निज शरीर जला रहे ॥47॥ 


मध्याह है उनकी स्त्रियाँ ले रोटियाँ पहुँची वहीं, 
हैं रोटियाँ रूखी, खबर है शाक की हमको नहीं। 
सन्तोष से खाकर उन्हें वे, काम में फिर लग गये, 
भर-पेट भोजन पा गये तो भाग्य मानो जग गये ॥42॥ 


उन कृषक-बधुओं की दशा पर नित्य रोती है दया, 
हिम-ताप वृष्टि-सहिष्णु जिनका रंग काला पड़ गया। 
नारी-सुलभ-सुकुमारता उनमें नहीं है नाम को, 
वे कर्कशांगी क्‍यों न हों, देखो न उनके काम को ॥43॥ 


गोबर उठाती, थापती हैं, भोगती आयास वे, 
कृषि काटतीं, लेती परोहे, खोदती हैं घास वे। 
गृह-कार्य्यं जितने और हैं करती वही सम्पन्न हैं, 
तो भी कदाचित्‌ ही कभी भर पेट पाती अन्न हैं ॥44॥ 
]. औरंगजेब के जमाने में बंगाल में, जब कि उसका सूबेदार शाइस्ताखाँ था, एक रुपये 
के आठ मन चावल बिकते थे। 
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कुछ रात रहते जगाकर चक्की चलाने बैठती, 
हम सच कहेंगे, उस समय वे गीत गाने बैठतीं। 
पर क्या कहें, उस गीत से क्या लाभ पाने वैठतीं, 
वे सुख बुलाने बैठतीं या दुख भुलाने बैठतीं ॥45॥ 


घनघोर वर्षा हो रही है, गगन गर्जन कर रहा। 
घर से निकलने को कइककर वज्र वर्जन कर रहा। 
तो भी कृषक मैदान में करते निरन्तर काम हैं, 
किस लोभ से वे आज भी लेते नहीं विश्राम हैं? ॥46॥ 


बाहर निकलना मौत है, आधी अँधेरी रात है, 
आः शीत कैसा पड़ रहा है, थरथराता गात है। 
तो भी कृषक ईधन जलाकर खेत पर हैं जागते 
वह लाभ कैसा है न जिसका लोभ अब भी त्यागते ॥47॥ 


यह अन्न तो लेंगे विदेशी, लाभ क्या उनको कहो? 
मिलता उन्हें जो अद्ध भोजन विघ्न उसमें भी न हो। 
कहते इसी से हैं कि क्या आजन्म मरना था उन्हें, 
भिक्षुक बनाते पर विधे, कर्षक न करना था उन्हें ॥48॥ 


हैं वे असभ्य तथा अशिक्षित, भाव उनके भ्रष्ट हैं 
दुख-भार से सुविचार मानो हो गये सब नष्ट हैं। 
अपनी समुन्नति के उन्हें कोई उपाय न सूझते, 
अपनी हिताहित भी न कुछ वे हें समझते बूझते ॥49॥ 


सज्ञान कैसे हों, उन्हें संयोग ही मिलता नहीं, 
विख्यात कमलालय कमल भी दिन बिना खिलता नहीं। 
है पेट से ही पेट की पड़ती उन्हें, वे क्या करें। 
वे ग्वाल हो जीते रहें, या छात्र बन भूखों मरें? ॥50॥ 


सम्प्रति कहाँ क्या हो रहा है कुछ न उनको ज्ञान है, 
है वायु कैसा चल रहा इसका न कुछ ध्यान है। 


मानो भुवन से भिन्न उनका दूसरा ही लोक है, 
शशिस्सूर्य हैं फिर भी कहीं उसमें नहीं आलोक है ॥57॥ 
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भरपेट भोजन ही चरम सुख में अकिंचन मानते 
पर साथ ही दुर्भाग्य-वश दुर्लभ उसे हैं जानते। 
दिन दुःख के हैं भर रहे करते हुए सन्तोष वे, 
लाचार हैं, निज भाग्य को ही दे रहे हैं दोष वे ॥52॥ 


उनको निरन्तर दुःख ने अब कर दिया यों दीन है- 
सुख-कल्पना तक से हुआ उनका हृदय अब हीन है। 
आलोक का अनुभव कभी जन्मान्ध कर सकते नहीँ, 
मरु-जन्तु सहसा सुरसरी का ध्यान धर सकते नहीं ॥53॥ 


ग्रामीण गीत यदा कदा वे गान करते हैं सही, 
है फाग उनका राग बहुधा और उत्सव भी वही। 
पर चित्त को वे दीन जन किस भाँति वहलाया करें? 
क्या आँसुओं से ही उसे वे नित्य नहलाया करें? ॥54॥ 


तुम सभ्य हो “मार्केट” जिनका सात सागर पार है 
पर ग्राम को वह हाट ही उनका 'बड़ा बाजार” है। 
तुम हो विदेशों से मँगाते माल लाखों का यहाँ, 
पर वे अकिंचन नमक-गुड़ ही मोल लेते हैं वहाँ ॥55॥ 


करते सहर्ष प्रदर्शिनी की सैर तुम कौतुक भरी, 
(क्या लाभ उससे हो उठाते, बात है यह दूसरी।) 
वे हो सका तो ग्राम्य-मेले देखकर ही धन्य हैं, 
मनिहार की दूकान से जिनमें सुदृश्य न अन्य हैं ॥56॥ 


तुम दार्शनिक हो, ईश का अस्तित्व सत्य न मानते, 
हैं भूत-प्रेतों से अधिक वे भी न उसको जानते। 
हा देव! इस ऋषि-भूमि का यह आज कैसा हाल है! 
तू काल! सचमुच काल ही है क्रूर और कराल है ॥57॥ 


पाठक! न यह कह बैठना-छेड़ा कहाँ का यह राग है, 
यह फूल कैसा कि इसमें गन्ध है न पराग है? 
है यह कथा नीरस: तदपि इसमें हमारा भाग है, 
निकले बिना बाहर नहीं रहती हृदय की आग है ॥58॥ 
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गो-वध 


है कृषि-प्रधान प्रसिद्ध भारत और कृषि की यह दशा! 
होकर रसा' यह नीरसा अब हो गयी है कर्कशा। 
अच्छी उपज होती नहीं है, भूमि वहु परती पड़ी; 
गो-वंश का वध ही यहाँ है याद आता हर घड़ी! ॥59॥ 


यूरोप में कल के हलों से काम होता है सही, 
जुत क्यों न जाती हो अरब में ऊंट के हल से मही। 
गो-वंश पर ही किन्तु है यह देश आवलम्बित सदा, 
पर दीन भारत, हाय तेरे भाग्य में है क्या बदा ॥60॥ 


है भूमि बन्ध्या हो रही, वृष-जाति दिन दिन घट रही; 
घी दूध दुर्लभ हो रहा, बल-वीर्य की जड़ कट रही। 
गो-वंश के उपकार की सब ओः आज पुकार है 
तो भी यहाँ उसका निरन्तर हो रहा संहार है ॥6॥ 


वह भी समय था एक, जो अब स्वप्न जा सकता कहा, 
घी तीस सेर! विशुद्ध रुपये में हमें मिलता रहा। 
देहात में भी सेर भर से अब अधिक मिलता नहीं, 
दुर्बल हुए हम आज यों, तनु भार भी झिलता नहीं ॥62॥ 


दाँतों तले तृण दाबकर हैं दीन गायें कह रहीं- 
“हम पशु तथा तुम हो मनुज, पर योग्य क्या तुमको यही? 
हमने तुम्हें माँ की तरह है दूध पीने को दिया, 
देकर कसाई को हमें तुमने हमारा वध किया ॥63॥ 


!. रसा = पृथ्वी। 

2. अलाउद्दीन खिलजी का हाल लिखते हुए राजा शिवप्रसाद सितारे हिन्द कहते हैं 
“तवारीख फरिश्ता' में लिखा है कि उस वक्त दिल्ली में अव के हिसाब से एक 
रुपये का दो मन गेहूँ विकता था और पौने चार मन जव, साठ़े सात सेर की मिसरी 
और तीस सेर का घी।-इतिहास तिमिरनाशक, पहला खण्ड, पृ. 26 
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“जो जन हमारे मांस से निज देह-पृष्टि विचार के- 
उदरस्थ हमको कर रहे हैं, क्रूरता से मार के। 
मालूम होता है सदा, घार रहँग देह व 
या साथ ही ले जायँगे उसको विना सन्देह वे ॥64॥ 


“हा! दूध पीकर भी हमारा पुष्ट होते हो नहीं, 
दधि, घृत तथा तक्रादि से भी तुष्ट होते हो नहीं। 
तुम खून पीना चाहते हो, तो यथेष्ट वही सही, 
नर-योनि हो, तुम धन्य हो, तुम जो करो थोड़ा वही ॥65॥ 


“क्या वश हमारा है भला, हम दीन हैं, बलहीन हैं 
मारो कि पालो, कुछ करो तुम, हम सदैव अधीन हैं। 
प्रभु के यहाँ से भी कदाचित्‌ आज हम असहाय हैं 
इससे अधिक अब क्या कहें, हा! हम तुम्हारी गाय हैं ॥66॥ 


“बच्चे हमारे भूख से रहते समक्ष अधीर हैं 
करके न उनका सोच कुछ देती तुम्हें हम क्षीर हैं। 
चरकर विपिन में घास फिर आती तुम्हारे पास हैं, 
होकर बड़े वे वत्स भी बनते तुम्हारे दास हैं ॥67॥ 


“जारी रहा क्रम यदि यहाँ यों ही हमारे नाश का- 
तो अन्त समझो सूर्य्य भारत-भाग्य के आकाश का। 
जो तनिक हरियाली रही वह भी न रहने पायगी, 
यह स्वर्ण-भारत-भूमि बस मरधट-मही बन जायगी ॥68॥ 


“बहुधा हमारे हेतु ही विग्रह यहाँ होता खड़ा, 
सहवासियों में वैर का जो .वीज बोता है बड़ा। 
जो हे मुसलमानो! हमें कुर्बान करना धर्म्म है- 
तो देश की यों हानि करना क्या नहीं दुष्कर्म्म है? ॥69॥ 


“बीती अनेक शताब्दियाँ जिस देश में रहते तुम्हें, 
क्या लाज आवेगी उसे अपना “वतन” कहते तुम्हें? 
तुम लोग भारत को कभी समझो अरब से कम नहीं? 
यद्यपि जगत में और कोई देश इसके सम नहीं ॥70॥ 
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“जिस देश के वर-वायु से सकुटुम्ब तुम हो जी रहे, 
मिष्टान्न जिसका खा रहे पीयूष-सा जल पी रहे। 
जो अन्त में तनु को तुम्हारे ठौर देगा गोद में, 
कर्तव्य क्या तुमको नहीं रखना उसे आमोद में? ॥7॥ 


“जिसमें बुजुर्गों से तुम्हारे हैं शरीर मिले हुए, 
जिसने उगाये हैं वहाँ छायार्थ वृक्ष खिले हुए। 
क्या मान्य 'मगरिब' की तरह तुमको न होगी वह धरा? 
अजमेर की दरगाह का कर ध्यान सोचो तो जरा ॥72॥ 


“हिन्दू हमें जब पालते हैं धर्म अपना मान के, 
रक्षा करो तब तुम हमारी देशहित ही जान के। 
यदि तुम कहो-अब हम कलों से काम ले लेंगे सभी, 
तो पूछती हैं हम कि क्या वे दूध भी देंगी कभी? ॥73॥ 


“हिन्दू तथा तुम सब चढ़े हो एक नौका पर यहाँ, 
जो एक का होगा अहित तो दूसरे का हित कहाँ। 
सप्रेम हिलमिल कर चलो, यात्रा सुखद होगी तभी; 
पीछे हुआ सो हो गया, अब सामने देखो सभी” ॥74॥ 


हा! शोचनीय किसे नहीं गो-वंश का यह हास है? 
इस पाप से ही बढ़ रहा क्या अब हमारा त्रास है? 
घृत और दुग्धाभाव से दुर्बल हुए हम रो रहे, 
होकर अशक्त, अकाल में ही काल-कवलित हो रहे ॥75॥ 


जो नित्य नूतन व्याधियाँ करतीं यहाँ आखेट हैं 
क्या दीन-दुर्बल ही अधिक होते न उसकी भेट हैं? 


दैवोऽपि दुर्बलघातकः फिर याद आता है यहाँ, 
'िदरेष्वनर्था' वाक्य पर भी ध्यान जाता है यहाँ ॥76॥ 


394 / मैथिलीशरण गुप्त ग्रन्थावली : खण्ड- 


Hindi Premi 


व्याधियाँ 


वेमौत _ अपने आप यों ही हम अभागे मर रहे, 
हा प्लेग जेसे रोग तिस पर हैं चढ़ाई कर रहे। 
उच्छिन्न होकर अर्द्ध मृत-सा छटपटाता देश है; 


सव ओर क्रन्दन हो रहा है क्लेश को भी क्लेश है ॥77॥ 


गीरांगगण भी तो अहो! थोड़े यहाँ रहते नहाँ। 
आश्चर्य किन्तु नहीं कि वे दुखदाह से दहते नहीं। 
वे स्वस्थ क्यों न रहें, उन्हें कब और कौन अभाव है? 
वस, दुःख में ही दुःख होता घाव में ही घाव है ॥78॥ 


भारत न ऐसा है कि अब वह और भी दुख सह सके, 
इसकी बुरी गति भारती ही कह सके तो कह सके। 
कृश हो गया सहसा सरोवर, छटपटाते मीन हैं, 
तप-तप्त तरुवर शुष्क हैं, द्विजदीन हैं, गति-हीन हैं ॥79॥ 


व्यापार 


इस रलगर्भा भूमि पर हा दैव! ऐसी दीनता, 
है शोच्य कृषि से कम नहीं व्यापार की भी हीनता। 
जिस देश के वाणिज्य की सर्वत्र धूम मची रही 
क्या पर-मुखापेक्षी नहीं है आज पद पद पर वही? ॥80॥ 


अब रख नहीं सकते स्वयं हम लाज भी अपनी अहो! 
रखते विदेशी वस्त्र उसको, सभ्य हैं हम, क्यों न हो! 
करती अपेक्षा आप अपनी पूर्ण जो जितनी जहाँ- 
वह जाति उतनी ही समुन्नति प्राप्त करती है वहाँ ॥8]॥ 


जो वस्तु देखो 'मेडइन' इंग्लैण्ड, इटली, जर्मनी, 
जापान, फ्रांस, अमेरिका वा अन्य देशों की बनी। 
होकर सजीव मनुष्य हम निर्जीवसे हैं हो रहे, 
घर में लगाकर आग अपने बेखबर हैं सो रहे ॥82॥ 
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कुल-नारियाँ जिनको हमारी हैं करों में धारती- 
सौभाग्य का शुभ चिह जिनको हैं सदैव विचारती, 
वे चूडियाँ तक हैं विदेशी देख लो बस हो चुका, 
भारत स्वकीय सुहाग भी परकीय करके खो चुका ॥83॥ 


वे तुच्छ सूइयाँ भी विदेशी जो न हमको मिल सकें- 
तो फिर पहनने के हमारे वस्त्र भी क्या सिल सकें? 
माचिस विदेशी हम न लें तो फिर अँधेरे में रहें, 
हैं क्षुद्र छड़ियाँ तक विदेशी और आगे क्या कहें? ॥84॥ 


केवल विदेशी वस्तु ही क्यों अब स्वदेशी है कहाँ? 
वह वेश-भूषा और भाषा, सब विदेशी है यहाँ। 
गुण मात्र छोड़ विदेशियों के हम उन्हीं में सन गये, 
कैसी नकल की वाह! हम नक्काल पूरे बन गये! ॥85॥ 


गर्दभ बना था सिंह उसकी खाल को पाकर कभी, 
पर सिंह के-से गुण कहाँ, हँसने लगे उसको सभी। 
इस भाँति के नरपुंगवों की क्या कहाँ बढ़ती नहीं? 
पर हाय! काले भाल पर लाली कभी चढ़ती नहीं ॥86॥ 


सम्प्रति स्वदेशी की हमें गन्ध भी भाती नहीं, 
खस, केवड़ा, बेला, चमेली चित्त में आता नहीं। 
मस्तक न 'लेवेंडर' बिना अब मस्त होता है अहो! 
बस शौक पूरा हो हमारा देश उजड़ क्यों न हो! ॥87॥ 


सब स्वाभिमान डुबो चुके जो पूर्वपारावार में- 
आश्चर्य है हम आज भी हैं जी रहे संसार में! 
किवा इसे जीना कहें तो फिर उन्हें मरना किसे? 
जीता कहाँ है वह, नहीं है ध्यान कुछ अपना जिसे! ॥88॥ 


आती विदेशों से यहाँ सब वस्तुएँ व्यवहार की, 
धन-धान्य जाता है यहाँ से, यह दशा व्यापार की। 
कैसे न फैले दीनता, कैसे न हम भूखों मरें 
ऐसी दशा में देश की भगवान ही रक्षा करें ॥89॥ 
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जिस वस्तु को हम दूसरों को बेचते हें 'एकः में, 
लेते उसी को “बीस” में हैं डइवकर अविवेक में, 
जो देश कच्चा माल ही उत्पन्न करके शान्त है 
उसका पतन एकान्त है, सिद्धान्त यह निभ्रन्त है ॥90॥ 


रालीव्रदर इत्यादि को हम बेचते जो माल हैं 
लेते वही पन्द्रह गुने तक मूल्य में तत्काल हैं! 
आता विलायत से यहाँ वह माल नाना रूप में, 
आश्चर्य क्या फिर हम पड़े हैं जो अँधेरे कूप में ॥97॥ 


हम दूसरों को पाँच सौ की बेचते हें जब रुई, 
सानन्द कहते हैं कि हमको आय क्या अच्छी हुई। 
पर, दूसरे कहते कि ठहरो, वस्त्र जब हम लायँगे- 
तव और पैंतालीस सौ लेकर तुम्हीं से जायँगे! ॥92॥ 


हा! आप आगे दौड़कर हम दीनता को ले रहे, 
लेकर खिलौने, काँच आदिक अन्न-धन हैं दे रहे। 
आवश्यकीय पदार्थ अपने यदि बनाते हम यहीं, 
तो हानि होकर यों हमारी दुर्दशा होती नहीं ॥93॥ 


लेकर विदेशी टीन हम सानन्द चाँदी दे रहे, 
देकर तथा सोना निरन्तर हैं गिलट हम ले रहे। 
हम काँच लेकर दूसरों को दे रहे हीरे खरे, 
निज रक्त के बदले मदोदक ले रहे हैं, हा हरे! ॥94॥ 


क्या इस पुरातन देश में था समय ऐसा भी कभी- 
अपनी प्रयोजन-पूर्ति जब करते स्वयं थे हम सभी? 
हाँ, यह न होता तो कभी का नाश हो जाता यहा, 
इसका अभी तक चिह्न भी क्या दृष्टि में आता यहाँ? ॥95॥ 


जो दिव्य दर्शन शास्त्र की विख्यात है जन्मस्थली, 
पहले जहाँ पर अंकुरित हो सभ्यता फूली-फली। 
संगीत, कविता शिल्प की जननी वही भारत मही, 
होगी किसे स्पर्धा कहे जो परमुखापेक्षी रही ॥96॥ 
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इतिहास में इस देश की वाणिज्य-वृद्धि प्रसिद्ध है 
अन्यान्य देशों से वहाँ सम्बन्ध इसका सिद्ध है'। 
बनकर यहाँ वर वस्तुएँ सर्वत्र ही जाती रहीं, 
नर-रचित कहलाती न थीं सुर-रचितः कहलाती रहीं ॥97॥ 


हिन्दू-कला-कौशल पर संसार मुग्ध बना रहा, 
जग में बिना संकोच सबने अद्वितीय उसे कहा। 
'हारँरशीद' तथा प्रतापी 'शार्लमेंगन' की सभा, 
हे हो चुकी विस्मित निरखकर भारतीय-पट-प्रभा' ॥98॥ 


सब वस्तुएँ उपहार के ही योग्य बनती थीं यहाँ, 
संसार में होती उन्हीं की माँग थी देखो जहाँ। 


[. (क) इतिहासों से पता लगता है कि हजार वर्ष पूर्व इस देश का मिस्र के साथ वाणिज्य 


सम्वन्ध था। इस प्रकार प्रायः पाँच हजार वर्ष पहले इस देश का वेविलोनिया के 
साथ भी वाणिज्य सम्वन्ध था।-भारतवर्ष का इतिहास 

(ख) प्राचीन समय में इस देश का व्यापार बहुत अच्छी दशा में था। यूरोप के कवियों, 
लेखकों और प्रवासियों ने इस देश की कारीगरी की, कला-कुशलता और वैभव की 
बहुत प्रशंसा की है। उस समय इस देश की वस्तुएँ दुनिया के सव भागों में भेजी जाती 
थीं। और वह अन्य देशों की वस्तुओं से अधिक पसन्द की जाती धीं। अकेले 
बंगाल-प्रान्त से 35 करोड़ का महीन कपड़ा, हर साल विदेशों को भेजा जाता था। पटना 
में 330496 स्त्रियाँ, शाहावाद में 59500 और गोरखपुर में 75600 स्त्रियाँ चरखों 
पर सूत कातकर 35 लाख रुपये कमाती थीं। इसी प्रकार दीनाजपुर की स्त्रियाँ 9 लाख 
और पूर्नियाँ जिले की स्त्रियाँ 70 लाख रुपये का सूत कातने का काम करती थीं। 
सन्‌ ।757 ई. में जब लार्ड क्लाइव मुर्शिदाबाद को गया था तव उसके सम्बन्ध में उसने 
यह लिखा था कि यह शहर लन्दन के समान विस्तृत आवाद और धनी है; इस शहर 
के लोग लन्दन से भी बढ़कर मालदार हैं।-निबन्ध-संग्रह, पृ. 70 


- वेन्स साहव ने लिखा है कि ढाके का वना हुआ कपड़ा देखने से मालूम होता है, 


जैसे देवताओं ने बनाया हो। उसे देखकर यह नहीं मालूम होता कि वह मनुष्य का 
बनाया हुआ है। 


- प्राचीन समय में यहाँ के शिल्पकारों की वस्तुएँ संसार में सव कहीं विकती थीं। 


उनको कारीगरी की बगदाद में हारुँरशीद के दरवार में कदर होती थी। और उन्होंने 
प्रतापी शार्लमेंगन और उसके दरवारियों को आश्चर्यचकित किया था। एक अंग्रेजी 
कवि लिखता है कि वे लोग अपनी आँखें फाइ-फाइकर, बड़े आश्चर्य से रेशमी और 
कारचोवी के वस्त्रां तथा रत्नों को देखते थे जो कि पूरब के दूर देश से यूरोप के 
नवीन बाजारों में आये।-आर.सी. दत्त 
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तव तो अतुल वैभव रहा, त्रुटि थी न कोई आय में; 
सच है कि रमती है रमा वाणिज्य में, व्यवसाय में ॥99॥ 


हैं आज कश्मीरे विदेशी नाम पर जिनके चले, 
बनते दुशाले हाय! थे काश्मीर में कैसे भले! 
है विदित बंगाली किनारी धोतियों की आज भी, 
पर है विदेशी आज वह, आती न हमको लाज भी' ॥00॥ 


ढाके, चॅदेरी आदि की कारीगरी अब है कहाँ? 
हा! आज हिन्दू-नारियां की कुशलता सब है कहाँ? 
थी वह कला या क्या, कि ऐसी सूक्ष्म थी, अनमोल थी, 
सौ हाथ लम्बे सूत की बस आध रत्ती तोलः थी ॥।02॥ 


रक्खा नली में बाँस की जो थान कपड़े का नया, 
आश्चर्य! अम्वारी सहित हाथी उसी से ढँक गया। 
वे वस्त्र कितने सूक्ष्म थे, कर लो कई जिनकी तहें- 
शहजादियों के अंक फिर भी झलकते जिनमें रहे! ॥202॥ 


।. विलायती जुलाहों ने कपड़ों की किनारी वुनना खासकर बंगाल के जुलाहों से सीखा 


था। पहले पहल इस देश में जब विलायती कपड़े आये थे, उनकी किनारियाँ ऐसी 
वाहियात होती थीं कि आजकल के लोग उन कपड़ों को बरतने की इच्छा कभी 
न करते। क्रमशः जव विलायती कपड़ों की किनारियाँ देशी कपड़ों की भाँति होने 
लगीं, तव इस देश के बहुतेरे लोगों ने आश्चर्य मानकर कहा था कि इन कपड़ों 
का विलायती समझना कठिन जान पड़ता है। ये तो ठीक देशी कपड़ों को भाँति 
बन गये हैं। 

2. पहले दिल्ली दरवार में ढाके से कुछ सूत भेजा गया था। उस ।50 हाथ लम्बे सूत 
का वजन सिर्फ ! रत्ती था। पर ढाका जिले के मुनारगाव में ।75 हाथ लम्बे सूत 
का वजन ! रत्ती पाया गया था। ढाका के रेजीडेंट साहब ने ।846 ई. में एक किताव 
लिखी थी। उसमें लिखा है कि एक वार सिर्फ आध सेर रुई में 250 मील लम्बा 
सूत तैयार किया गया था। 

3. (क) एक कारीगर ने अकबर बादशाह को एक मलमल का थान, बाँस की एक 
छोटी-सी नली में रखकर नजर किया था। वह थान इतना लम्बा-चौड़ा था कि उससे 
अम्बवारी सहित हाथी ढक जाता था। 

(ख) ढाके में जो खास मलमल बनती थी, उसका धान कोई ।0 गज लम्बा और 
एक हाथ चौड़ा होता था। इस ।0 गज वाले थान का वजन होता था सिर्फ 8 तोला 
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थे मुग्ध वस्त्रों पर हमारे अन्य देशी सर्वथा, 
यूरोप के ही साहबों की हम सुनाते हैं कथा। 
वे लोग वस्त्रों को यहाँ के थे सदेव सराहते, 
निज देश के पट मुफ्त में भी थे न लेना चाहते! ॥03॥ 


जिस भाँति भारतवर्ष का व्यापार नष्ट किया गया, 
कर से तथा प्रतिरोध से जिस भाँति भ्रष्ट किया गया। 
वर्णन वृथा है उस विषय का, सोचना अब है यही- 
किस भाँति उसकी वृद्धि हो, जैसी कि पहली थी रही ॥।04॥ 


यदि हम विदेशी माल से मुँह मोइ सकते हैं नहीं- 
तो हाय! उसका मोह भी क्या छोड़ सकते हैं नहीं? 
क्या बन्धुओं के हित तनिक भी त्याग कर सकते नहीं? 
निज देश पर क्या अल्प भी अनुराग कर सकते नहीं? ॥05॥ 


4॥ माशे! सुनते हैं इसका लिपटा हुआ एक थान अँगूठी के सुराग में से आर-पार 
हो जाता था। 
(ग) एक दफे औरंगजेव की लड़की ने ढाके के मसलिन (यह कपड़ा मलमल और 
तंजेब से भी बढ़िया और हलका होता था) का कोई वस्त्र बनवाकर पहना । पर जव 
उसके वाप ने उसे देखा तब वह उस पर नाराज हुआ। वात यह थी कि उस वस्त्र 
से उसके सारे अंग दिखलाई देते थे। बाप को नाराज होते देख लड़की ने कहा-कई 
तह करके तो मैंने इसे पहना है, इस पर भी यदि इसका वारीकपन दूर न हो तो 
मेरा क्या कुसूर? 
(घ) वस्त्रों की सूक्ष्मता का वर्णन करते हुए, महाकवि माघ ने ‘शिशुपाल वध! में 
एक जगह लिखा है- 

'छन्नेष्वपि स्पष्टतरेषु यत्र स्वच्छानि, नारीकुचमण्डलेषु, 

आकासाम्यं दधुरम्बराणि न नामतः केवलमर्थतोपि ॥' 


* हिन्दुस्तानी माल विलायती माल की अपेक्षा कई गुना अच्छा होता है। एक हिन्दुस्तानी 


शाल को हम सात वर्ष से काम में ला रहे हैं किन्तु इतने दिनों तक उपयोग में 
लाने पर भी उसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। सच बात यह है कि यूरोपियन 


शाल मुफ्त में मिलने पर भी हम उसका व्यवहार नहीं करना चाहते |-सर टामस 
मनरो 
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रईस 


है हीन, पर क्या देश की ऐसी अवस्था भी नहीं- 
आवश्यकीय पदार्थ जो बनने लगें क्रम से यहीं? 
कल-कारखाने खोल दें ऐसे धनी भी हैं हमी, 
पर कौन झगड़े में पड़े, हमको भला है क्या कमी ॥06॥ 


तुम मर रहे हो तो मरो, तुमसे हमें क्या काम है? 
हमको किसी की क्या पड़ी है, नाम है, धन-धाम है। 
तुम कौन हो, जिनके लिए हमको यहाँ अवकाश हो; 
सुख भोगते हैं हम, हमें क्या जो किसी का नाश हो ॥07॥ 


राजा-रईसों की यहाँ है आज ऐसी ही दशा, 
अन्धा बना देता अहो! करके वधिर मद का नशा। 
बस भोग और विलास ही उनके निकट सब सार हे 
संसार में है और जो कुछ वह भयंकर भार है ॥08॥ 


दो पैर जो पैदल चले जाना अमीर नहीं गिना, 
होती न सैर प्रदर्शिनी की भी वहाँ वाहन बिना। 
इंग्लैण्ण का युवराज तो सीखे कुली का काम भी, 
पर काम क्या, आता नहीं लिखना यहाँ निज नाम भी ॥09॥ 


“हो आध सेर कवाब मुझको, एक सेर शराब हो, 
है सल्तनतनूरे जहाँ की, खूब हो कि खराब हो।” 
कहना मुगल-सम्रा' का यह ठीक है अब भी यहाँ, 
राजा रईसों को प्रजा की है भला परवा कहाँ? ॥20॥ 


जातीयता क्या वस्तु है निज देश कहते हैं किसे; 
क्या अर्थ आत्म-त्याग का, वे जानते हैं क्या इसे? 
सुख दुःख जो कुछ है यहीं है, धर्म्म-कर्म्म अलीक है; 
खाओ-पिओ, मौजें करो, खेलो-हँसो सो ठीक है ॥77॥ 


]. जहाँगीर। 
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क्या सीखकर लिखना उन्हें, बनना मुहर्रिर है कहीं, 
पण्डित पढ़ें, पढ़कर कहीँ उनको कथा कहनी नहीं। 
कीड़ोंमकोड़ों की तरह हैं काटते अक्षर उन्हें, 
है प्रेम .उपवर के सदृश अपनी अविद्या पर उन्हें ॥।2॥ 


हैं शत्रु यद्यपि सिद्ध वे श्रीमान्‌ विद्या के सदा, 
पर कौन गुण उनमें नहीं जिनके यहाँ है सम्पदा। 
हा सम्पदे! सत्ता तुम्हारी है चराचर-गामिनी, 
संसार में सारे गुणों की बस तुम्हीं हो स्वामिनी ॥3॥ 


ऐसा नहीं कि रईस अपने हैं नहीं कुछ जानते, 
वे कुछ न जानें किन्तु ये दो तत्त्व हैं पहचानते- 
त्रुटि कौन-सी उनकी सभा में है सजावट की पड़ी, 
है 'जानकीबाई? कि 'गोहरजान' गाने में बड़ी ॥।24॥ 


दुर्विध प्रजा का द्रव्य हरकर फूँकते हैं व्यर्थ वे, 
सत्कार्य करने के लिए हैं सर्वया असमर्थ वे। 
चाहें अपव्यय में उड लाखों करोड़ों भी अभी, 
पर देश-हित में वे न देंगे एक कौड़ी भी कभी ॥.5॥ 


दुर्भिक्ष आदिक दुःख से यदि देश जाता है मरा, 
तो हैं प्रसन्न कि धाम उनका अन्न-धन से है भरा। 
दुर्भाग्य से यदि देश-भाई आपदा में फँस रहे- 


“तो नाच-मुजरे में विराजे आप सुख से हँस रहे ॥226॥ 


उनकी सभा इन्दर-सभा' है, इन्द्र उनको लेख लो, 
वह पूर्ण परियों का अखाड़ा भाग्य हो तो देख लो। 
विख्यात बोतल की दवा क्या है अमृत से कम कभी, 
लेखक अधम कैसे लिखे उस स्वर्ग का वर्णन अभी ॥।7॥ 


मन हाथ में उनका नहीं, वे इन्द्रियों के दास हैं, 
कल-कण्ठियाँ गुंजारती उनके अतुल आवास हैं। 
वे नेत्र बाणों से बिंधे हें बाल-ब्यालों से उसे, 
कैसे बचेंगे वे, विषय के बन्धनों से हैं कसे ॥।78॥ 
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हाँ, नाच, भोग-विलास-हित उनका भरा भण्डार है 
धिक्‌ धिक्‌ पुकार मृदंग भी देता उन्हें धिक्कार है। 
वं जागते हैं रात भर, दिन भर पड़े सोवें न क्‍यों? 
हैं काम से ही काम उनको, दूसरे रोवें न क्यों ॥79॥ 


बस भाड़, भँडुवे, मसखरे उनकी सभा के रल हैं 
करते रिझाने को उन्हें अच्छे-ुरे सब यल हैं। 
थारा वचन की, कौन जो उनके सुखार्थं न बह उठे? 
हैं कान उनकी वान पर, जो हाँ हुजूर' न कह उठे? ॥20॥ 


देशी नरेशों को जरा भी ध्यान होता देश का. 
होते न विषयाधीन यदि वे त्याग कर उद्देश का 
तो दूसरा ही दृश्य होता आज भारतवर्ष का 
दिन देखना पड़ता हमें क्यों आज यह अपकर्ष का? ॥2॥ 


है अन्य धनियाँ की दशा भी ठीक ऐसी ही यहाँ 
देखें दशा जो देश की अवकाश है उनको कहाँ? 
रक्खें मितव्यय तो बड़ों में व्यर्थ उनका नाम है 
है इत्र मिल सकता जहाँ तक तेल का क्या काम है ॥22॥ 


रईसों के सपूत 


जब याद आती हैं बड़ों के उन सपूतों की कथा, 
उनके सखा, संगी, विदूषक और दूतों की कथा। 
तब निकल पड़ते हैं हृदय से वचन ऐसे दुख भरे- 
होवे न ऐसे पुत्र चाहे हो कुल-क्षय हे हरे! ॥23॥ 


यों तो सभी का बीतता है बाल्यकाल विनोद में, 
वे किन्तु सोते-जागते रहते सदा हैं गोद में। 
इस भाँति पल कर प्यार में जब वे सपूत बड़े हुए, 
उत्पात उनके साथ ही घर में अनेक खड़े हुए ॥24॥ 
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श्रीमान्‌ शिक्षा दें उन्हें तो श्रीमती कहती वहीं- 
“वरो न लल्ला को हमारे, नौकरी करनी नहीं।” 
शिक्षे! तुम्हारा नाश हो, तुम नौकरी के हित बनी, 
लो मूर्खते! जीती रहो, रक्षक तुम्हारे हैं धनी ॥25॥ 


तीतर, लबे, मेंढ़े, पतंगे वे लड़ाते हैं कभी, 
वे दूसरे के व्यर्थ झगड़े मोल लाते हैं कभी। 
दस बीस, उनके दुर्व्यसन हों तो गिने भी जा सके, 
पथ या विपथ है कौन ऐसा वे न जिस पर आ सकें ॥26॥ 


निकले कि फिर दस पाँच चिड़ियाँ मार लाना है उन्हें, 
बन्दूक ले, वन-जन्तुओं पर बल दिखाना है उन्हें। 
घातक! तुम्हरी तो सहज ही शाम की यह सैर है, 
पर उन अभागों से कहो, किस जन्म का, क्या बैर है? ॥27॥ 


आया जहाँ यौवन उन्हें बस भूत मानो चढ़ गया, 
जीवन सेफल करणार्थ अब उनमें अपव्यय बढ़ गया। 
सौन्दर्य के शशि-लोक में सब ओर उनके चर उड़े, 
गुण्डे 'पसीने की जगह लोहू' बहाने को जुड़े ॥28॥ 


संगीत के मर्मज्ञ उनसे आज वे ही दीखते, 
हैं आप भी उनमें बहुत गाना-बजाना सीखते। 
यदि रण्डियों के साथ वे ठेका लगाते हैं कभी- 
तो क्या हुआ? अपनी प्रिया पर प्रेम रखते हैं सभी ॥29॥ 


रहती उन्हीं के ठाठ की है धूम मेलों में सदा, 
आगे मिलेंगे वे थियेटर और खेलों में सदा। 
वे नाच-मुजरे और जल्से हैं उन्हीं से लग रहे, 
हैं यार लोगों के उन्हीं से भाग्य जग में जग रहे ॥।30॥ 


यों के कुछ दिनों घर फूँक कौतुक देखकर नंगे हुए, 
फिर क्या हुआ? सरकार' थे जो दीन भिखमंगे हुए। 
हँसने लगा संसार उनको यार छोड़ गये सभी, 
लुच्चे-लफंगे भी किसी के मीत होते हैं कभी? ॥3]॥ 
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आशा भविष्यत्‌ की हमारी क्या इन्हीं पर लग रही? 
क्या पुन्नरक से अन्त में हमको उबारेंगे यही? 
बेड़ा इन्हीं से पार होगा क्या स्वदेश समाज का? 
होगा सुदृढ़ फिर राज्य किसके हाथ से कलिराज का? ॥52॥ 


अविद्या 


ये सब अशिक्षा के कुफल हैं, वास है जिसका यहाँ, 
अध्यात्म-विद्या का भवन हा! आज वह भारत कहाँ? 
धिक्कार है हम खो चुके हैं आज अपना ज्ञान भी; 
खोकर सभी कुछ अन्त में खोया महाधन मान भी ॥33॥ 


हा! सैकड़े पीछे यहाँ दस भी सुशिक्षित जन नहीं, 
हाँ, चाह कुलियों की कहीं हो तो मिलेंगे सब कहीं। 
हतभाग्य भारत! जो कभी गुरुःभाव से पूजित रही- 
करती भुवन में भृत्यता सन्तान अब तेरी वही ॥34॥ 


छाई अविद्या की निशा है, हम निशाचर बन रहे; 
हा! आज ज्ञानाभाव से बीभत्स रस में सन रहे। 
हे राम! इस ऋषि-भूमि का उद्धार क्या होगा नहीं? 
हम पर कृपा कर आपका अवतार क्या होगा नहीं? ॥।35॥ 


विद्या बिना अब देख लो, हम दुर्गुणों के दास हैं; 
हैं तो मनुज, हम किन्तु रहते दनुजता के पास हैं। 
दायें तथा बायें सदा सहचर हमारे चार हैं- 
अविचार, अन्धाचार, हैं व्यभिचार, अत्याचार हैं ॥36॥ 


हा! गाढ़तर तमसावरण से आज हम आच्छन्न हैं, 
ऐसे विपन्न हुए कि अब अब सब भाँति मरणासन्न हैं। 


हम ठोकरें खाते हुए भी होश में आते नहीं, 
जड़ हो गये ऐसे कि कुछ भी जोश में आते नहीं ॥37॥ 
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शिक्षा की अवस्था 


हा! आज शिक्षा-मार्ग भी संकीर्ण होकर क्लिष्ट है, 
कुलपति-सहित उन गुरुकुलों का ध्यान ही अवशिष्ट है। 
बिकने लगी विद्या यहाँ अब, शक्ति हो तो क्रय करो, 
यदि शुल्क' आदि न दे सको तो मूर्ख रहकर ही मरो ॥38॥ 


ऐसी असुविधा में कहो वे दीन कैसे पढ़ सकें? 
इस ओर वे लाखों अकिंचन किस तरह से बढ़ सकें? 
अधपेट रहकर काटते हैं मास के दिन तीस वे, 
पावें कहाँ से पुस्तकें, लावें कहाँ से फीस वे? ॥।39॥ 


वह आधुनिक शिक्षा किसी विध प्राप्त भी कुछ कर सको- 
तो लाभ क्या, बस क्लर्क बनकर पेट अपना भर सको। 
लिखते रहो जो सिर झुका, सुन अफसरों की गालियाँ, 
तो दे सकेगी रात को दो रोटियाँ घरवालियाँ ॥40॥ 


अब नौकरी ही के लिए विद्या पढ़ी जाती यहाँ, 
बी.ए. न हों हम तो भला डिप्टीगिरी रक्खी कहाँ। 
किस स्वर्ग का सोपान है तू हाय री, डिप्टीगिरी! 
सीमा समुन्नति की हमारी चित्त में तू ही भरी ॥4॥॥ 


शिक्षार्थ छात्र विदेश भी जाते अवश्य कभी कभी, 
पर वकृता ही झाइते हैं लौटकर प्रायः सभी। 
हैं काम कितनों का यही पहले यहाँ मिस्टर बने, 
इंग्लैण्ड जाकर फिर वहाँ वाग्वीर बारिस्टर बने ॥।42॥ 


वे वीर हाय! स्वदेश का करते यही उपकार हैं, 
दो भाइयों के युद्ध में होते वही आधार हैं। 
उनके भरोसे पर यहाँ अभियोग चलते हैं बड़े, 
हारे कि जीतें आप, उनके किन्तु पौबारह पड़े ॥48॥ 


जाकर विदेश अनेक अब तक युवक अपने आ चुके, 


पर देश के वाणिज्य-हित की ओर कितने हैं झुके? 


* फीस! 
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हैं कारखाने कौन से उनके प्रयलों से चले? 
क्या-क्या सु-फल निज देश में उनसे अभी तक हैं फले? ॥44॥ 


अमरीकनों के पात्र जूठे साफ कर पण्डित हुए, 
सच्चे स्वदेशी मान से फिर भी नहीं मण्डित हुए। 
दृष्टान्त बनते हैं अधिक वे इस कहावत के लिए- 
“बारह वरस दिल्ली रहे पर भाड़ ही झोका किये!” ॥45॥ 


दासत्व के परिणाम वाली आज है शिक्षा यहाँ, 
हैं मुख्य दो ही जीविकाएँ भृत्यता-भिक्षा यहाँ! 
या तो कहीं बनकर मुहर्रिर पेट का पालन करो, 
या मिल सके तो 'भीख मागो, अन्यथा भूखों मरो ॥46॥ 


बिगड़े हमारे अब सभी स्वाधीन वे व्यवसाय हैं 
भिक्षा तथा वस भृत्यता ही आज शेष उपाय हैं। 
पर हाय! दुर्लभ हो रही है प्राप्ति इनकी भी यहाँ, 
यह कौन जाने इस पतन का अन्त अब होगा कहाँ ॥47॥ 


वह साम्प्रतिक शिक्षा हमारे सर्वथा प्रतिकूल है, 
हममें, हमारे देश के प्रति, द्वेष-मति की मूल है। 
हममें विदेशी भाव भर के वह भुलाती है हमें, 
सब स्वास्थ्य का संहार करके वह रुलाती है हमें ॥48॥ 


होती नहीं उससे हमें निज धर्म में अनुरक्ति है, 
होने न देती पूर्वजों पर वह हमारी भक्ति है। 
उसमें विदेशी मान का ही मोहपूर्ण महत्त्व है, 
फल अन्त में उसका वही दासत्व है, दासत्व है ॥49॥ 


हम मूर्ख और असभ्य थे, उससे विदित होता यही, 
इस मर्म को कि हमीं जगद्गुरु थे, छिपाती है वही। 
फ्री थाट” ही वह वेद के बदले रटाती है हमें, 
देखो, हटा कर असलियत से वह घटाती है हमें ॥50॥ 


]. विचारों की निरंकुशता, यद्धा तद्धा कहना। 
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क्या लाभ है उन हिस्ट्रियों को कण्ठ करने से भला- 
रटते हुए जिनको हमारा बैठ जाता है गला? 
हा! स्वेद बनकर व्यर्थ ही बहता हमारा रक्त है, 
सन्‌ संवतों के फेर में बरबाद होता वक्त है ॥52॥ 


दुर्भाग्य से अब एक वह तो ब्रह्मचर्याश्रम नहीं, 
तिस पर परिश्रम व्यर्थ यह पड़ता हमें कुछ कम नहीं। 
फिर शीघ्र ही चश्मा हमारे चक्षु चाहें क्यों नहीं? 
हम रुग्ण होकर आमरण दुख से कराहें क्यों नहीं? ॥।52॥ 


है व्यर्थ वह शिक्षा कि जिससे देश की उन्नति न हो, 
जापान के विद्यार्थियों की सूक्ति है कैसी अहो!- 
“साहब! हमें यूरोपियन हिस्ट्री न अब दिखलाइए, 
बेलून की रचना हमें करके कृपा सिखलाइए” ॥।53॥ 


करके सुःशिक्षा की उपेक्षा यों पतित हम हो रहे, 
हो प्राप्त पशुता को स्वयं मनुजत्व अपना खो रहे। 
आहारःनिद्रा आदि में नर और पशु क्या सम नहीं? 
है ज्ञान का बस भेद सो भूले उसे क्या हम नहीं? ॥54॥ 


धर्मोपदेशक विश्व में जाते जहाँ से थे सदा, 
शिक्षार्थ आते थे जहाँ संसार के जन सर्वदा। 
अज्ञान के अनुचर वहाँ अब फिर रहे फूले हुए, 
हम आज अपने आपको भी हैं स्वयं भूले हुए ॥55॥ 


अपमान हाय! सरस्वती का कर रहे हम लोग हैं, 
पर साथ ही इस ध॒ष्टता का पा रहे फल-भोग हैं! 


निज देवता के कोप में कल्याण किसका है भला? 
हम मोह-मुग्ध फँसा रहे हैं आप ही अपना गला ॥56॥ 
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साहित्य 


उस साम्प्रतिक साहित्य पर भी ध्यान देना चाहिए, 
उसकी अवस्था: भी हमें कुछ जान लेना चाहिए। 
मृत हो कि जीवित जाति का साहित्य जीवन चित्र है, 
वह भ्रष्ट है तो सिद्ध फिर वह जाति भी अपवित्र है ॥57॥ 


जिस जाति का साहित्य था स्वर्गीय भावों से भरा, 
करने लगा अब बस विषय के विष-विटप को वह हरा। 
श्रुति, शास्त्र, सूत्र, पुराण, रामायण, महाभारत हटे, 
वे नायिका भेदादि उनके स्थान में हैं आ डटे ॥758॥ 


हम तो हुए ही पतित पर दुर्भाव. जो भरते गये- 
सुकुमार भावी-सृष्टि को भी वे पतित करते गये। 
हा! उच्च भावों को वही क्रम आज भी है खो रहा, 
अश्लील ग्रन्थों से हमारा शील चौपट हो रहा ॥59॥ 


अब सिद्ध हिन्दी ही यहाँ की राष्ट्रभाषा हो रही, 
पर है वही सबसे अधिक साहित्य के हित रो रही। 
रीते पड़े अब तक” अहो! उसके अखिल भाण्डार हैं, 
तुलसी तथा सूरादि के कुछ रतन ही आधार हैं ॥60॥ 


कविता 


उद्देश कविता का प्रमुख शृंगार रस ही हो गया, 
उन्मत्त होकर मन हमारा अब उसी में खो गया। 
कविःकर्म्म कामुकता बढ़ाना रह गया देखो जहाँ, 
वह वीर रस भी स्मर-समर में हो गया परिणत यहाँ ॥62॥ 


सोचो, हमारे अर्थ है यह बात कैसे शोक की- 
श्रीकृष्ण की हम आइ लेकर हानि करते लोक की। 


भगवान को साक्षी बनाकर यह अनंगोपासना, 
हैं धन्य ऐसे कविवरों को, धन्य उनकी वासना ॥।62॥ 
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उपन्यास 
है और औपन्यासिको का एक नूतन दल यहाँ, 
फैला रहा है जो निरन्तर और ही हलचल यहाँ। 
दौरात्य ही अब लोक-रुचि पर हो रहा है सब कहीं, 
हा! स्वार्थ तेरी जय, अरे तू क्या करा सकता नहीं? ॥63॥ 


वे रुचिविघातक ग्रन्थ ज्यों ही सैर करने को छुए, 
स्वीया हुई कुलटा बहुत, अनुकूल बहुधा, शठ हुए! 
ये भाव हम गिरते हुओं पर और पत्थर-से गिरे, 
दबकर हृदय जिनसे हमारे हो गये जर्जर निरे ॥64॥ 


जो उपन्यास यहाँ 'सु-शिक्षा-प्रद कहाकर बिक रहे- 
उनमें अधिक अविचार की ही नींव पर हैं टिक रहे। 
उनके कुपपात्रो में नरक की आग ऐसी जागती- 
अपनी सु-रुचि भी पाठकों की दूर जिससे भागती. ॥65॥ 


साद्यन्त उनमें असम्भवता घन-घटा-सी छा रही, 
दुर्भाव की दुर्गन्धि उनसे अन्त तक है आ रही। 
आयी कहानी भी .न कहनी और हम इतना बके, 
'जीवन-प्रभात” न 'चन्द्रशेखर' एक भी हम लिख सके ॥66॥ 


लिक्खाइ ऐसे ही यहाँ साहित्य-रत्लन कहा रहे, 
वे वीर वैतरणी नदी का हैं प्रवाह बहा रहे। 
वे हैं नरक के दूत किंवा सूत हैं कलिराज के! 
वे मित्ररूपी शत्रु ही हैं देश और समाज के ॥67॥ 


क्या मुँह दिखावेंगे भला परलोक में वे ही कहें? 
जो कुछ नहीं आता उन्हें तो मौन ही फिर वे हहें। 
पर मौन वे कैसे रहें, निरुपाय क्या भूखों में, 
मर जाय क्यों न समाज सारा, पाकरें उनकी भरें ॥68॥ 


पन्न 


हैं पत्र 5 3 भी प्रायः परस्पर द्वेष भाव न छोड़ते, 
दलबन्दियाँ करते हुए जी के फफोले फोड़ते। 
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बीड़ा लिये जो देश-हित का पथ हमें दिखला रहे- 
हट, पक्षपात तथा हमें कुत्सा वही सिखला रहे ॥69॥ 


संगीत 
हे पण्डितों की राय यह-“संगीत भी साहित्य है 
श्रुति-मार्ग से मन को सुधा-रस वह पिलाता नित्य है। 


विष किन्तु उसमें भी यहाँ हमने मिलाकर रख दिया, 
हतभाग्य घुल-घुलकर मरा जिसने कि थह रस चख लिया ॥70॥ 


जो मंजु मानस में तरंगे था उठाता भक्ति की- 
अब आग भइकाता वही संगीत विषयासक्ति को। 
हमने बने को भी विगाड़ा, याद रखना है इसे, 
लो, रम्य रस से विष मिलाना और कहते हैं किसे ॥7!॥ 


संगीत में जब से मदन की मूर्ति अंकित हो गयी- 
वह भावुकों की भक्ति-वाणी भी कलंकित हो गयी। 
करते प्रकट थे हाय! वे जिससे अनन्योपासना, 
बढ़ने लगी देखो, उसी से अब विषय की वासना ॥72॥ 


गिर जाय कुछ गंगाम्बु भी अस्पृश्य नाली में कभी, 
तो फिर उसे अपवित्र ही बतलायँगे निश्चय सभी। 
यों भक्ति रस भी सन गया अश्लीलता के नील में, 
गुड़ भी बनेगा नमक यदि पड़ जाय साँभर झील में ॥73॥ 


कविता तथा संगीत ने हमको गिराया और भी, 
सच पूछिए तो अब कहीं हमको नहीं है ठौर भी, 
हा! जो कलाएँ थीं कभी अत्युच्च भावोद्गारिणी- 
विपरीतता देखो कि अब वे हैं अधोगतिकारिणी ॥।74॥ 
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सभाएँ 


दिन दिन सभाएँ भी भयंकर भेदभाव बढ़ा रहीं, 
प्रस्ताव करके ही हमें कर्तव्य-पाठ पढ़ा रहीं। 
पारस्परिक रण-रंग से अवकाश उनको है कहाँ? 
'मत-भिन्नता’ का “शत्रुता” ही अर्थ कर लीजे यहाँ ॥75॥ 


चन्दे बिना उनका घड़ी भर काम कुछ चलता नहीं, 
पर शोक है! तो भी यहाँ समुचित सु-फल फलता नहीं। 
हैं वीर ऐसे भी बहुत जो देश-हित के व्याज से- 
अपने लिए हैं प्राप्त करते दान-मान समाज से ॥276॥ 


उपदेशक 


सम्मान्य बनने को यहाँ वक्तृत्व अच्छी युक्ति है, 
अगुआ हमारा है वही जिसके गले में उक्ति है। 
उपदेशकों में आज कितने लोग ऐसे हैं, कहें- 
उपदेश के अनुसार जो वे आप भी चलते रहें ॥77॥ 


| उनकी गलःध्वनि कर्ण में कठिनता से पेठती, 
| अन्तःकरण की बात ही अन्तःकरण में बैठती। 
। कहना तथा करना परस्पर एक-सा जिनका नहीं- 

उनके कथन का भी भला कुछ मूल्य होता है कहीं? ॥78॥ 


है वेष तक उनका विदेशी और यह उपदेश है- 
“त्यागो विदेशी वस्तुएँ पहला यही उद्देश है ॥” 


लो, पीट दो सब तालियाँ, उपदेश है कैसा खरा, 
उपदेशको! पर आप अपनी ओर तो देखो जरा ॥79॥ 


42 / मैथिलीशरण गुप्त ग्ररुणरवली : खण्ड-7 


Hindi Premi 


धर्म की दशा 


था धर्म्म-प्राण प्रसिद्ध भारत, बन रहा अब भी वही; 
पर प्राण के बदले गले में आज धार्मिकता रही। 
धर्म्मोपदेश सभा-भवन की भित्ति में टकरा रहा; 
आउम्बरों को देखकर आकाश भी चकरा रहा ॥80॥ 


बस कागजी घुड़दौड़ में है आज इति कर्त्तव्यता, 
भीतर मलिनता हो भले ही किन्तु बाहर भव्यता। 
धनवान ही धार्मिक बने, यद्यपि अधर्मासक्त हैं, 
हैं लाख में दो चार सु-हृदय शेष बगुला भक्त हैं ॥87॥ 


अनुकूल जो अपने हुए वे ही यहाँ सदूग्रन्य हैं 
जितने पुरुष अब हैं यहाँ उतने समझ लो पन्थ हैं। 
यों फूट की जड़ जम गयी, अज्ञान आकर अड़ गया, 
हो छिन्नभिन्न समाज सारा दीन-दुर्वल पड़ गया ॥82॥ 


श्रुति क्यों न हो, प्रतिकूल हैं जो वही स्थल प्रश्निप्त हैं 
विक्षिप्तसे हम दम्भ में आपाद-मस्तक लिप्त हैं। 
आक्षेप करना दूसरों पर धर्म्मनिष्ठा है यहाँ, 
पाखण्डियों ही की अधिकतर अब प्रतिष्ठा है यहाँ ॥88॥ 


हम आइ लेकर धर्म्म की अब लीन हैं विद्रोह में, 
मत ही हमारा धर्म्म है, हम पड़ रहे हैं मोह में। 
है धर्म्म बस निःस्वार्थता ही प्रेम जिसका मूल हैं, 
भूले हुए हैं हम इसे कैसी हमारी भूल हे ॥84॥ 


जिसके लिए संसार अपना सर्वकाल ऋणी रहा, 
उस धर्म्म की भी दुर्दशा हमने उठा रक्खी न हा! 
जो धर्म्म सुख का हेतु है, भवसिन्धु का जो सेतु है, 
देखो, उसे हमने बनाया अब कलह का केतु है ॥85॥ 


उद्देश है बस एक, यद्यपि पथ अनेक प्रमाण हैं- 
रुचि-भिन्नतार्थं किये गये जो ज्ञान से निर्माण हैं। 
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पर अब पन्थों को ही यहाँ पर धर्म्म हैं हम मानते, 
करके परस्पर घोर निन्दा व्यर्थ ही हठ ठानते ॥86॥ 


प्रभु एक किन्तु असंख्य उसके नाम और चरित्र हैं 
तुम शैव, हम वैष्णव इसी से हा अभाग्य! अमित्र हैं। 
तुम ईस को निर्गुण समझते, हम सगुण भी जानते, 
हा! अब इसी से हम परस्पर शत्रुता हैं मानते ॥87॥ 


हिन्दू सनातन धर्म्म के ऐसे पवित्र विधान हैं- 
संसार में सबके लिए जो मान्य एक समान हैं। 
धृति, शान्ति, शौच, दया, क्षमा, शम, दम, अहिंसा, सत्यता, 
पर हाय! इनमें से किसी का आज हममें है पता? ॥288॥ 


विख्यात हिन्दू-धर्म्म ही सच्चा सनातन धर्म्म है, 
वह धर्म्म ही धारण क्रिया का नित्य कर्ताकर्म्म है। 
परमार्थ की-संसार की भी-सिद्धि का वह धाम है 
पर वाद और विवाद में ही आज उसका नाम है ॥89॥ 


तीर्थ और तीर्थ-पण्डे 


आरम्भ से ही जो हमारे मुख्य धर्म्मक्षेत्र हैं- 
अब देखकर उनकी दशा आँसू बहाते नेत्र हैं। 
हा! गूढ़ तत्त्वों का पता ऋषि-मुनि लगाते थे जहाँ- 
सबसे अधिक अविचार का विस्तार है सम्प्रति वहाँ ॥90॥ 


वे तीर्थ जो प्रभु की प्रभा से पूर्ण हो पूजित हुए- 
राजर्षि-युत ब्रह्मर्षियों के कण्ठ से कूजित हुए। 


अब तीर्थ गुरु ही हैं अधिक उनको कलंकित कर रहे, 
हा! स्वर्ग के सुस्थान में हम नरक अंकित कर रहे ॥।97॥ 


वे तीर्थ-पण्डे, हैं जिन्होंने स्वर्ग का ठेका लिया, 
है निन्द्य कर्म्म न एक ऐसा हो न जो उनका किया। 
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वे हैं अविद्या के पुरोहित, अविधि के आचार्य्य हैं 
लड़ना-झगड़ना और अड़ना मुख्य उनके कार्य्य हैं ॥92॥ 


वे आप तो हैं ही पतित, कामी, कु-पथगामी बड़े- 
पर पाप के भागी हमें भी हैं बनाने को खड़े। 
हम भस्म में घृत के सदृश-देते उन्हें जो दान हैं 
बस वे उसी से दुर्व्यसन के जोड़ते सामान हें ॥93॥ 


मन्दिर और महन्त 


कैसी भयंकर अब हमारी तीर्थऱ्यात्रा हो रही, 
. उन मन्दिरों में ही विकृति की पूर्ण मात्रा हो रही। 
अड्डे अखाड़े बन रहे हैं ईश के आवास भी, 
आती नहीं है लोक-लज्जा अब हमारे पास भी ॥94॥ 


हा! पुण्य के भण्डार में हैं भर रहीं अधरराशियाँ, 
हैं देव आप महन्त जी ही देवियाँ हैं दासियाँ! 
तन, मन तथा धन भक्तजन अर्पण किया करते जहाँ- 
वे भण्ड साधु सु-कर्म्म का तर्पण किया करते वहाँ ॥95॥ 


अब मन्दिरों में रामजनियों के बिना चलता नहीं, 
अश्लील गीतों के बिना वह भक्ति-फल फलता नहीं, 
वे चीरहरणादिक वहाँ प्रत्यक्ष लीला-जाल हैं, 
भक्त स्त्रियाँ हैं गोपियाँ, गोस्वामि ही गोपाल हैं ॥96॥ 


साधु-सन्त 


वे भूरिसंख्यक साधु जिनके पन्थ-भेद अनन्त हैं- 
अवधूत, यति, नागा, उदासी, सन्त और महन्त हैं। 
हा! वे गृहस्थों से अधिक हैं आज रागी दीखते, 
अत्यल्प ही सच्चे विरागी और त्यागी दीखते ॥97॥ 
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जो कामिनी कांचन न छूटा फिर विराग रहा कहाँ? 
पर चिह तो वैराग्य का अब है जटाओ में यहाँ। 
भूखों मरे कि जटा रखाकर साधु कहलाने लगे, 
चिमटा लिया, “भस्मी” रमाई, माँगने खाने लगे ॥98॥ 


संख्या अनुद्योगी जनों की ही न उनसे बढ़ रही- 
शुचि साधुता पर भी कुयश की कालिमा है चढ़ रही। 
है भस्म-लेपन से कहीं मन की मलिनता छूटती? 
हा! साधु-मर्यादा हमारी अब दिनों दिन टूटती ॥99॥ 


यदि ये हमारे साधु ही कर्तव्य अपना  पालते- 
तो देश का बेड़ा कभी का पार ये कर डालते। 
पर हाय! इनमें ज्ञान तो बस राम का ही नाम है, 
दम की चिलम में लौ उठाना मुख्य इनका काम है ॥200॥ 


ब्राह्मण 


उन अग्रजन्मा ब्राह्मणों की हीनता तो देख लो, 
भूदेव थे जो आज उनकी दीनता तो देख लो। 
थे ब्रह्म-मूर्ति यथार्थ जो अब मुग्ध जड़ता पर हुए, 
जो पीर थे देखो वही, भिश्ती, बवर्ची खर हुए ॥207॥ 


वह वेद का पढ़ना-पढ़ाना अब न उनमें दीखता, 
वह यज्ञ का करना-कराना कौन उनसे सीखता? 
बस पेट को ही आज उनमें दान देना रह गया। 
है कर्म्म उनमें एक ही अब दान लेना रह गया ॥202॥ 


कुछ 'शीघ्र-बोध' रटा कि फिर वे गणक-पुंगव बन गये, 
पंचांग पकड़ा और बस सर्वज्ञता में सन गये। 
संकल्प. तर्क भी शुद्ध वे साद्यन्त कह सकते नहीं, 
पर-पाद-पंकज पखरवाये बिना किन्तु रह सकते नहीं ॥203॥ 
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सन्देह है, जप के समय क्या मन्त्र जपते मौन वे, 
ह  नमः-वा 'हा! निमन्त्रण' पाठ करते कौन वे। 
निश्चित नहीं दृग बन्द कर वे लीन हैं भगवान मैं-- 
या दक्षिणा की मंजु-मुद्रा देखते हैं ध्यान में ॥204॥ 


जिन ब्राह्मणों ने लोभ को सन्तत तिरस्कृत था किया- 
देखो, उन्हीं के वंशजों को आज उसने ग्रस लिया। 
अव आप उनकी दक्षिणा पहले नियत कर दीजिए- 
फिर निन्द्य से भी निन्द्य उनसे काम करवा लीजिए ॥205॥ 


आचार उनका आज केवल रह गया 'असनान' में, 
जप, तप तथा वह तेज अब है शेष 'बाह्य-विधान' में। 
वे भ्रष्ट यद्यपि हो रहे हैं डूबकर अज्ञान में, 
जाते मरे हैं किन्तु फिर भी वंश के अभिमान में ॥206॥ 


था हाय! जिनके पूर्वजों ने धन्य धरणीतल किया, 
इस लोक की, परलोक की, प्रश्नावली को हल किया। 
सर्वत्र देखो, आज वे कैसे तिरस्कृत हो रहे, 
खोकर तपोबल, ज्ञान-धन, जीते हुए मृत हो रहे ॥207॥ 


क्षत्रिय 


है ब्राह्मणों की यह दशा अब क्षत्रियों को लीजिए, 
उनके पतन का भी भयंकर चित्र-दर्शश कीजिए। 
अविवेक तिमिराच्छन्न अब वे अन्ध जैसे हो रहे, 
हा सूर्यवंशी, चन्द्रवंशी वीर कैसे हो रहे? ॥208॥ 


विश्वेश के बाहुज अतः कर्तृ के जो केन्द्र थे, 
जो क्षत्र थे निज देश के, मूर्द्धञभिषक्त नरेन्द्र थे। 


आलस्य में पड़कर वही अब शव-सदूृश हैं सो रहे; 
कुल, मान, मर्यादा-सहित सर्वस्व अपना खो रहे ॥209॥ 
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वीरत्व हिंसा में रहा जो मूल उनके लक्ष्य का, 
कुछ भी विचार उन्हें नहीं है आज भक्ष्याभक्ष्य का! 
केवल पतंग विहंगमों में, जलचरों में नाव ही, 
बस भोजनार्थ चतुष्पदों में चारपाई बच रही! ॥20॥ 


जिनसे कभी उपदेश लेने विप्र भी आते रहे, 
विख्यात ब्रह्मज्ञान का जो मार्ग दिखलाते रहे। 
देखो, उन्हीं में पड़ गयी है अब अविद्या की प्रथा, 
है स्वप्न आज विदेह, कौशल और काशी की कथा ॥27॥ 


जो हैं अधीश्वर, बस प्रजा पर कर लगाना जानते, 
निर्दवय, डाका डालना भी धर्म्म अपना मानते। 
जो स्वामि-सम रक्षक रहे वे आज भक्षक बन रहे, 
जो हार थे मन्दार के वे आज तक्षक बन रहे ॥22॥ 


जो देश के प्रहरी रहे घर फूँकने वाले बने, 
जो वीरवर विख्यात थे वे स्त्रैणता में हैं सने। 
सुरकार्य्यःसाधक जो रहे अब दुर्व्यसन में लीन हैं, 
जो थे सहज स्वाधीन वे ही आज विषयाधीन हैं ॥2।3॥ 


छाया बनी थी धीरता सर्वत्र जिनके साथ की, 
वे आज कठपुतली बने हैं मत्त मन के हाथ की। 
मार्तण्ड थे जो अब वही हिम-खण्ड होकर बह रहे, 
वे आप कुछ न कहें भले ही, कर्म्म उनके कह रहे ॥24॥ 


जो शत्रु के हत्पट्ट पर लिखते रहे जय शेल-से- 
वर वीरता के कार्य्य जिनके पक्ष में थे खेल-से। 
रहने लगी, देखो, उन्हीं पर अब चढ़ाई काम की। 
नैया डुबोई है उन्होंने पूर्वजों के नाम की ॥श5॥ 
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वैश्य 


जो ईश के ऊरुज अतः जिन पर स्वदेश-स्थिति रही, 
व्यापार, कृषि, गो-रूप में दुहते रहे जो सब मही। 
वे वैश्य भी अब पतित होकर नीच पद पाने लगे- 


_ 


बनिये कहाकर वैश्य से “बक्काल? कहलाने लगे ॥2।6॥ 


वह लिपि! कि जिसमें 'सेठ' 'सठ' ही लिखेंगे सब कहीं- 
सीखी उन्होंने और उनकी हो चुकी शिक्षा वहीं। 
हा! वेद के अधिकारियों में आज ऐसी मूढता, 
है शेष उनके “गुप्त” पद में किन गुणों की गूढ़ता? ॥27॥ 


कौशल्य उनका अब यहाँ बस तोलने में रह गया, 
उद्यम तथा साहस दिवाला खोलने में रह गया। 
करने लगे हैं होड़ उनके वचन कच्चे सूत से, 
करते दिवाली पर परीक्षा भाग्य की वे द्यूत से! ॥2।8॥ 


वाणिज्य या व्यवसाय का होता शऊर उन्हें कहीं- 
तो देश का धन यों कभी जाता विदेशों को नहीं। 
है अर्थ सट्टा-फाटका उनके निकट व्यापार का, 
कुछ पार है देखो भला उनके महा अविचार का? ॥2।9॥ 


बस हाय पैसा! हाय पैसा!! कर रहे हैं वे सभी, 
पर गुण बिना पैसा भला क्या प्राप्त होता है कभी? 
सबसे गये बीते नहीं क्या आज वे हैं दीखते, 
वे देख सुनकर भी सभी कुछ क्या कभी कुछ सीखते ॥220॥ 


बस अब विदेशों से मँगाकर बेचते हैं माल वे, 
मानो विदेशी वाणिजों के हैं यहाँ दल्लाल. वे! 
वेतन सदृश कुछ लाभ पर वे देश का धन खो रहे, 
निद्रव्य कारीगर यहाँ के हैं उन्हीं को रो रहे ॥22।॥ 


उनका द्विजत्व विनष्ट है, है किन्तु उनको खेद क्या? 
संस्कारहीन जघन्यजों में और उनमें भेद क्या? 


]. मुड़िया। 
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उपवीत पहने देख उनको धर्म्म-भाग्य सराहिए, 
पर तालियों के बाँधने को रज्जु भी तो चाहिए ॥222॥ 


चन्दा किसी शुभ कार्य्य में दो चार सौ जो है दिया- 
तो यज्ञ मानो विश्वजित ही है उन्होंने कर लिया। 
बनवा चुके मन्दिर, कुआँ या धर्म्मशाला जो कहीं, 
हा स्वार्थ! तो उनके सदृश सुर भी सुयशभागी नहीं ॥223॥ 


औदार्य उनका दीखता है एक मात्र विवाह में, 
बह जाय चाहे वित्त सारा नाचररंग प्रवाह में। 
वे वृद्ध होकर भी पता रखते विषय की थाह का, 
शायद मरे भी जी उठें वे नाम सुनकर व्याह का ॥224॥ 


उद्योग-बल से देश का भाण्डार जो भरते रहे- 
फिर यज्ञ आदि सुकर्म में जो व्यय उसे करते रहे। 
वे आज अपने आप ही अपघात अपना कर रहे, 
निज द्रव्य खोकर घोर अघ के घट निरन्तर भर रहे ॥225॥ 


शू 
जब मुख्य-वर्ण द्विजातियों का हाल ऐसा है यहाँ, 
तब क्या करें, उस शूद्-कुल का हाल कैसा है यहाँ? 
देखो जहाँ हा! अब भयंकर तिमिर-पूरित गर्त है, 
यह दीन देश अधःपतन का बन गया आनर्त' है ॥226॥ 


स्त्रिया 


होगी यहाँ तक कर्कशा क्या लेखनी, तू परवशा- 


__  गृहनदेवियों की जो हमारी लिख सके तू दुर्दशा। 


]. रंगस्थल। 
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किस भाँति देखोगे यहाँ, दर्शक! दृगाँ को मांच लो, 
यह दृश्य है क्या देखने का, दृष्टि अपनी खींच लो ॥227॥ 


अनुकूले आद्याशक्ति की सुखदायिनी जो स्फूर्ति है, 
सद्धर्म की जो मूर्ति और पवित्रता की पूर्ति है। 
नर-जाति की जननी तथा शुभ शान्ति की स्रोतस्वती! 
हा दैव! नारी-जाति की कैसी यहाँ है दुर्गती ॥228॥ 


होती रहीं गार्गी अनेकों और मैत्रेयी जहाँ, 
अब है अविद्या-मूर्ति-सी कुल नारियाँ होती वहाँ। 
क्या दोष उनका किन्तु जो उनमें गुणों की है कमी, 
हा! क्या करें वे जबकि उनको मूर्ख रखते हैं हमीं ॥229॥ 


बी.ए. गृहस्वामी विदित हैं किन्तु क्या हैं स्वामिनी? 
कैसे कहें, हा! हैं अशिक्षारूपिणी वे भामिनी। 
अत्युक्ति क्था, दिन-रात का-सा भेद जो इसको कहें; 
दाम्पत्य भाव भला हमारे धाम में कैसे रहें ॥१३0॥ 


बहु कुशलता-सूचक कलाएँ जानती थीं जो कभी, 
अब कलह-कुशला हैं हमारी गृहिणियाँ प्रायः सभी। 
हा! बन रहे हैं गृह हमारे विग्रह-स्थल से यहाँ, 
दो नारियाँ भी हैं जहाँ वारबाण बरसेंगे वहाँ ॥१३॥ 


रखतीं यही गुण वे कि गन्दै गीत गाना जानती, 
कुल, शील, लज्जा उस समय कुछ भी नहीं वे मानतीं। 
हँसते हुए हम भी अहो! वे गीत सुनते सब कहीं, 
रोदन करो हे भाइयो! यह बात हँसने की नहीं ॥282॥ 


है ध्यान पति से भी अधिक आभूषणों का अब उन्हें; 
तब तुष्ट हों तो हों कि मढ़ दो मण्डनों से जब उन्हें। 
है यह उचित ही, क्योंकि जब अज्ञान से हैं दूषिता- 
क्या फिर भला आभूषणों से भी न हों वे भूषिता? ॥233॥ 


अत्यल्प भी अपराध पर उण्डे उन्हें हम मारते, 
पर हेतु उनकी मूर्खता का सोचते न विचारते। 
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हैं हाय! दोषी तो स्वयं देते उन्हें हम दण्ड हैं 
आश्चर्य क्या फिर पा रहे जो दुख आज अखण्ड ह ॥234॥ 


ऐसी उपेक्षा नारियों की जब स्वयं हम कर रहे, 
अपना किया अपराध उनके शीश पर हैं धर रहे। 
भागें न क्यों हमसे भला फिर दूर सारी सिद्धियाँ, 
पाती स्त्रियाँ आदर जहाँ रहती वहीं सब ऋद्धियाँ ॥235॥ 


अब डूबते हैं आप तो अघ के अँधेरे कूप में- 
हैं किन्तु रखना चाहते उनको सती के रूप में। 
निज दक्षिणांग पुरीष से रखते सदा हम लिप्त हैं, 
वामांग में चन्दन चढ़ाना चाहते, विक्षिप्त हैं ॥236॥ 


क्या कर नहीं सकती भला यदि शिक्षिता हों नारियाँ? 
रणःरंग, राज्य, सुःधर्म्म-रक्षा कर चुकीं सुकुमारियाँ। 
लक्ष्मी, अहल्या, वायजाबाई, भवानी, पदिमिनी'- 
ऐसी अनेकों देवियाँ हैं आज जा सकतीं गिनी ॥237॥ 


सोचो नरों से नारियाँ किस बात में हैं कम हुई? 
मध्यस्थ वे शास्त्रार्थ में हैं भारती के सम हुई। 
हैं धन्य थेरी तुल्य गाथाकर्तियाँ वे सर्वथा, 
कवि हो चुकी हैं विज्जका', विजयाः, मधुरवाणी* यथा ॥288॥ 


` ]. ये सब देवियाँ क्रम से झाँसी, इन्दौर, ग्वालियर, नाटौर (बंगाल) और चित्तौर की 
रानियाँ थीं। इनका विशेष परिचय देने की आवश्यकता नहीं। 

भारती-मण्डन मिश्र की स्त्री। जिसने भगवान शंकराचार्य्य से शास्त्रार्थ किया था। 
थेरी गाथा नाम की एक पुस्तक पाली भाषा में है। वह कोई दो ढाई हजार वर्ष 
की पुरानी है। उसमें 70-80 बौद्ध स्त्रियों की धार्मिक कविताएँ हैं। उसका अनुवाद 
अँग्रेजी और बंगला में भी हो गया है। 

विज्जका-नीलोत्पलदलश्यामां विज्जकां मामजानतः। 
वृथैव दण्डिना प्रोक्तं सर्वशुक्ला सरस्वती ॥ 
विजया-सरस्वतीव कर्णाटी विजयांका जयत्यसौ। 
या वैदर्भगिरां वासः कालिदासादनन्तरम्‌ ॥ 
- मधुरवाणी-तत्तद्रग्धरिकार्द्ध निर्मितशतश्लोकी फणिग्रामणी। 

वाणी प्राकृत शासत्रनैपुणसमुन्मीलद्यशः श्री जुषा ॥ 

वीणावादकलाविनोदसमये घृत्वा समस्याशतं। 

सद्यस्संसदिसाधुपूरयति या दत्ता कवीन्द्रैस्तया ॥ 
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निज नारियों के साथ यदि कर्तव्य अपना पालते, 
अज्ञान के गढ़े में जो न उनको डालते, 
तो आज नर यों मूर्ख होकर पतित क्यों होते यहाँ? 
होती जहाँ जैसी स्त्रियाँ वैसे पुरुष होते वहाँ ॥289॥ 


पाले हुए पशु पक्षियों का ध्यान तो रखते सभी, 
पर नारियों की दुर्दशा क्या देखते हैं हम कभी? 
हमने स्वयं पशु-वृत्ति का साधन बना डाला उन्हें 
सन्तान-जनने मात्र को वसनान्न दे पाला उन्हें ॥240॥ 


सन्तान 


सन्तान कैसी है हमारी, सो हमी से जान लो, 
मुख देखकर ही बुद्धि से मन को स्वयं पहचान लो। 
बस बीज के अनुरूप ही अंकुर प्रकट होते सदा, 
हम रख सके रक्षित न हा! सन्तान-सी भी सम्पदा! ॥24।॥ 


हैं आप बच्चे बाप जिनके पुष्ट हों वे क्या भला? 
आश्चर्य है, अब भी हमारा वंश जाता है चला! 
दुर्भाग्य ने दुर्बोध करके है हमें कैसा छला, 
हा! रह गयी है शेष अब तो एक ही शशि की कला! ॥242॥ 


कितना अनिष्ट किया हमारा हाय! बाल्यःविवाह ने, 
अन्धा बनाया है हमें उस नातियों की चाह ने! 
हा! ग्रस लिया है वीर्य्य-बल को मोहरूपी ग्राह ने, 
सारे गुणों को है बहाया इस कुरीति प्रवाह ने ॥243॥ 


अत्पायु में हम सुतों का व्याह करते किसलिए? 
गार्हस्थ्य का सुख शीघ्र ही पाने लगें वे, इसलिए? 
वात्सल्य है या वैर है यह, हाय! कैसा कष्ट है? 
परिपुष्टता के पूर्व ही बल-वीर्य्य होता नष्ट है ॥244॥ 
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उस ब्रह्मचर्यश्रम-नियम का ध्यान जब से हट गया- 
सम्पूर्ण शारीरिक तथा वह मानसिक बल घट गया। 
हैं हाय! काहे के पुरुष हम, जब कि पीरुष ही नहीं? 
निःशक्त पुतले भी भला पौरुष दिखा सकते कहीं ॥245॥ 


यदि ब्रहाचर्य्याश्रम मिटाकर शक्ति को खोते नहीं- 
तो आज दिन मृत जातियों में गण्य हम होते नहीं। 
करते नवाविष्कार जैसे दूसरे हैं कर रहे- 
भरते यशोभाण्डार जैसे दूसरे हैं भर रहे ॥246॥' 


जो हाल ऐसा ही रहा तो देखना, है क्या अभी, 
होंगे यहाँ तक क्षीण हम विस्मय बढ़ावेंगे कभी। 
सिद्धान्त अपना उलट देंगे डारविन साहब यहाँ- 
हो क्षुद्रकाय अबोध नर बन्दर बनेंगे जब यहाँ ॥247॥ 


समाज 
हिन्दू समाज कुरीतियों का केन्द्र जा सकता कहा, 
ध्रुव धर्मपथ में कुप्रथा का जाल-सा है बिछ रहा। 
सुःविचार के साम्राज्य में कुःविचार की अब क्रान्ति है, 
सर्वत्र पद पद पर हमारी प्रकट होती भ्रान्ति है ॥248॥ 


बेजोड़ विवाह 


प्रतिवर्ष विधवा-वृन्द की संख्या निरन्तर बढ़ रही, 
रोता कभी आकाश है फटती कभी हिलकर मही। 
हा! देख सकता कौन ऐसे दग्धकारी दाह को? 
फिर भी नहीं हम छोड़ते हैं बाल्य-वृद्ध विवाह को ॥249॥ 


अन्ध परम्परा 


सब अंग दूषित हो चुके हैं अब समाज-शरीर के, 
संसार में कहला रहे हैं हम फकीर लकीर के। 
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क्या बाप-दादों के समय की रीतियाँ हम तोड़ दें? 
वे रुग्ण हों तो क्यों न हम भी स्वस्थ रहना छोड़ दें ॥250॥ 


वर-कन्या-विक्रय 


बिकता कहीं वर है यहाँ, बिकती तथा कन्या कहीं, 
क्या अर्थ के आगे हमें अब इष्ट आत्मा भी नहीं? 
हा! अर्थ, तेरे अर्थ हम करते अनेक अनर्थ हैं- 
धिक्कार, फिर भी तो नहीं सम्पन्न और समर्थ हैं ॥25॥ 


क्या पाप का धन भी किसी का दूर करता कष्ट है? 
उस प्राप्तकर्ता के सहित वह शीघ्र होता नष्ट है। 
आश्चर्य क्या है, जो दशा फिर हो हमारी भी वही, 
पर लोभ में पड़कर हमारी बुद्धि अब जाती रही ॥252॥ 


धनोपार्जन 


हैं धन कमाने के हमारे और ही साधन यहाँ, 
होंगे कमाऊँ और उद्यमशील ऐसे जन कहाँ। 
हमको बुराई कुछ नहीं कोई कहे जो ठग हमें, 
अत्यन्त हीन-चरित्र अब तो जानता है जग हमें ॥253॥ 


निज स्वत्व, पर-सम्पत्ति पर कोई जमाता है यहाँ, 
कोई शकुनि का अनुकरण कर धन कमाता है यहाँ। 
कहने चले फिर लाज क्या, रसने, परन्तु हरे! हरे! 
ठग, चोर, वंचक और कितने घूसखोर यहाँ भरे ॥254॥ 


सच हो कि झूठ, किसी किसी का साक्ष्य पर ही लक्ष्य है, 
परलोक में कुछ हो, यहाँ तो लाभ ही प्रत्यक्ष है। 
सत्कार जमाता-सदृश आहार में, उपहार मे, 
सोचो, भला है लाभ ऐसा और किस व्यापार में ॥255॥ 


करके मिलावट ही, विदेशी खाँड में गुड़ की यथा, 
हरते बहुत हैं देश के धनःधर्म्म दोनों सर्वथा। 
यों ही स्वदेशी में विदेशी माल बिकता है यहाँ, 
होगा कहीं स्वार्थाग्नि में यों सत्य का स्वाहा कहाँ ॥256॥ 


os | 
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अब विज्ञ व्यवसायी जनों की ओर भी तो कुछ बढ़ो, 
उन चारु चित्र विचित्र वर विज्ञापनों को तो पढ़ो। 
मानो वहाँ वैकुण्ठ का ही चमत्कार भरा पड़ा, 
हा! वंचना का बाह्म-दर्शन है मनोमोहक बड़ा ॥257॥ 


कोई सुधा देकर हमें देता अमरता है वहाँ, 
दे यन्त्र-मन्त्र अभीष्ट कोई सिद्ध करता है वहाँ! 
कुछ लाभ हो कि न हो हमें पर यह अवश्य यथार्थ है- 
उन 'सत्यवक्ता” सज्जनों का सिद्ध होता स्वार्थ है ॥258॥ 


अपकार-कर्ता धूर्त वे उपकारियों के वेश में, 
हा! लूटपाट मचा रहे हैं दिन-दहाड़े देश में। 
उनके विकृत विज्ञापनों से पूर्ण रहते पत्र हैं, 
एजेण्ट जेण्टलमैन बनकर घूमते सर्वत्र हैं ॥259॥ 


माँगना-खाना 
कर-्युक्त भी क्या कार्य्य करना चाहते हैं हम कभी? 
क्या हम कुलीन कुली बनें, होगा न हमसे श्रम कभी। 
है मान रक्खा काम हमने माँगना आराम का, 
जीते यहाँ पर हैं बहुत खाकर सदैव हराम का ॥260॥ 


हम नीच को ऊँचा बनाते भीख के पीछे कभी, 
बनते कभी हम आप योगी और सन्तादिक सभी। 
कोई गिने, कितने यहाँ पर माँगने के ठंग हैं 
नट-तुल्य पल-पल में बदलते हम अनेकों रंग हैं ॥26।॥ 


दासत्व 


दासत्व करना भी हमें आया न अच्छी रीति से, 
करते उसे भी हम अधम हैं अब अधर्म्म-अनीति से। 
वह स्वामि-कार्य्य बने कि बिगड़े किन्तु अपना काम हो, 
इस नीचता की नीचता का अब कहो, क्या नाम हो ॥262॥ 


हम योग पाकर भी उसे उन्हें उपयोग में लाते नहीं, 
सामर्थ्यं पाकर भी किसी को लाभ पहुँचाते नहीं। 
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जैसे बने हम दूसरों की हानि ही करते सदा, 
अधिकार पाकर और भी अघ के घड़े भरते सदा ॥263॥ 


न्यायालयों में भी निरन्तर घूस खाते हैं हमीं, 
रक्षक पुलिस को भी यहाँ भक्षक बनाते हैं हमीं। 
कर्तृव्य का फल हम प्रजा पर बल दिखाना जानते, 
हम दीन-दुखियों के रुदन को गान-सम हैं मानते ॥264॥ 


अभियोग 
हा! हिंस्न पशुओं के सदृश हममें भरी है क्रूरता, 
करके कलह अब हम इसी में हैं समझते शूरता। 
खोजो हमें यदि जब कि हम घर में न सोते हों पड़े, 
होंगे वकीलों के अड़े अथवा अदालत में खड़े ॥265॥ 


न्यायालयों में नित्य ही सर्वस्व खोते सैकड़ों, 
प्रतिवार पग पग पर वहाँ हैं खर्च होते सैकड़ों। 
फिर भी नहीं हम चेतते हैं दौड़कर जाते वहीं, 
लघु बात भी हम पाँच मिलकर आप निपटाते नहीं ॥266॥ 


विपथ 
देखो जहाँ विपरीत पथ ही हाय! हमने है लिया, 
श्रीराम के रहते हुए आदर्श रावण को किया। 
हम हैं सुयोधन के अनुग तजकर युधिष्ठिर को अहो! 
सोचो भला, तब फिर हमारा पतन दिन दिन क्यों न हो ॥267॥ । 


नशेबाजी 


हम मत्त हैं, हम पर चढ़ा कितने नशों का रंग है- 
चंडू, चरस, गाँजा, मदक, अहिफेन, मदिरा, भंग हे। 
सुन लो जरा हममें यहाँ कैसी कहावत है चली- 
“पीता न गाँजे की कली उस मर्द से औरत भली!” ॥268॥ 


क्या मर्द हैं हम बाहवा! मुखनेत्र पीले पड़ गये; 
तनु सूखकर काँटा हुआ, सब अंग ठीले पड़ गये। 
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मर्दानगी फिर भी हमारी देख लीजे कम नहीं- 
ये भिनभिनाती मक्खियाँ क्या मारते हैं हम नहीं ॥269॥ 


अँगरेज वणिको ने नशे की लौ लगाई है हमें, 
हम दोष देते हैं कि तब यह मौत आयी है हमें! 
पर व्यर्थ है यह दोष देना, हैं हमीं दोषी बड़े; 
हम लोग कहने से किसी के क्‍यों कुएँ में गिर पड़े! ॥270॥ 


जो मस्त होकर 'तत्त्वमसि’' का गान करते थे सदा- 
स्वच्छन्द ब्रह्मानन्द रस का पान करते थे सदा। 
मद्यादि मादक वस्तुओं से मत्त हैं अब हम कही, 
करते सदैव प्रलाप हैं, सुध-बुध सभी जाती रही ॥27.॥ 


दो चार आने रोज के भी जो कुली मजदूर हैं- 
सन्ध्या-समय वे भी नशे में दीख पड़ते चूर हैं। 
मर जायँँ चाहे बाल-बच्चे भूख के मारे सभी, 
पर छोड़ सकते हैं नहीं उस दुर्व्यसन को वे कभी ॥272॥ 


शुचिता विदित जिनकी वही हम आज कैसे भ्रष्ट हैं, 
किस भाँति दोनों लोक अपने कर रहे हम नष्ट हैं। 
हम आर्य्य हैं, पर अब हमारे चरित कैसे गिर गये, 
हम दुर्गुणों से घिर गये हैं, सद्गुणों से फिर गये ॥273॥ 


आत्म-विस्मृति 
हम आज क्या से क्या हुए, भूले हुए हैं हम इसे, 
है ध्यान अपने मान का हममें बताओ अब किसे। 
पूर्वज हमारे कौन थे, हमको नहीं यह ज्ञान भी, 
है भार उनके नाम पर दो अंजली जल-दान भी ॥274॥ 


होकर नितान्त परावलम्बी पशु-सदृश हम जी रहे, 
हा! कालकूट सभी परस्पर फूट का हैं पी रहे। 
हम देखते-सुनते हुए भी देखतेःसुनते नहीं, 
पढ़ना सभी है व्यर्थ उनका जो कभी गुनते नहीं ॥275॥ 
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मात्सर्य्य 


अब एक हममें दूसरे को देख सकता है नहीं, 
वैरी समझना वन्धु को भी, है समझ ऐसी यहीं। 
कुत्ते परस्पर देखकर हैं दूर से ही भूकते, 
पर दूसरे को एक हम कब कटाने से चूकते? ॥276॥ 


हों एक माँ के सुत कई व्यवहार सबके भिन्न हों, 
सम्भव नहीं यह किन्तु जो सम्बन्ध-बन्धन छिन्न हों। 
पर यह असम्भव भी यहाँ प्रत्यक्ष सम्भव हो रहा, 
राष्ट्रीय भाव-समूह मानो सर्वदा को मो रहा ॥277॥ 


अनुदारता 


यदि एक अद्भुत वात कोई ज्ञात मुझको हो गयी- 
तो हाय! मेरे साथ ही संसार से वह खो. गयी। 
उसको छिपा रक्खूँ न मैं तो कौन पूछेगा मुझे? 
कितने प्रयोग-प्रदीप इस अनुदारता से हैं बुझे ॥१78॥ 


गुह-कलह 
अब गृह-कलह के अर्थ भारत-भूमि रणचण्डी बनी, 
जीवन आशान्त-प्रपूर्ण सबके दीन हो अथवा धनी, 
जब यह दशा है गेह की, क्या बात बाहर की कहें? 
है कौन सहृदय जन न जिसके अब यहाँ आँसू बहें ॥279॥ 


उद्दण्ड उग्र अनैक्य ने क्षय कर दिया है क्षेम का; 
विद्वेष ने पद हर लिया है आज पावन प्रेम का। 
ईष्या हमारे चित्त से क्षण-मात्र भी हटती नहीं, 
दो भाइयों में भी परस्पर अब यहाँ पटती नहीं ॥280॥ ` 


इस गृह-कलह से ही, कि जिसकी नींव है अविचार की- 
निन्दित कदाचित्‌ है प्रथा अब सम्मिलित परिवार की। 
पारस्परिक सौहार्द अपना अन्यथा अश्रान्त था, 
हाँ 'सु-वसुधैव कुटुम्बकम्‌' सिद्धान्त यह एकान्त था ॥28]॥ 
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व्यभिचार 


व्यभिचार ऐसा बढ़ रहा है, देख लो चाहे जहाँ; 
जैसा शहर, अनुरूप उसके एक “चकला” है वहाँ। 
जाकर जहाँ हम धर्म्म-धन खोते सदैव सहर्ष हैं 
होते पतित, कंगाल, रोगी, सैकड़ों प्रतिवर्ष हैं ॥282॥ 


वह कौन धन है, दुर्व्यसन में हम जिसे खोते नहीं? 
उत्सव हमारे वार-वधुओं के बिना होते नहीं। 
सर्वत्र डोँडी पिट रही है अब उन्हीं के नाम की, 
मानो अधिष्ठात्री वही हैं अब यहाँ शुभ काम की ॥288॥ 


था शेष लिखने के लिए क्या इस अभागे को यही? 
भगवान! भारतवर्ष की कैसी अधोगति हो रही! 
यदि अन्त हो जाता हमारा त्यागते ही शील के, 
तो आज टीके तो न लगते आर्य्यकुल को नील के ॥284॥ 


हा! वे तपोवन ऋषि कहाँ, सन्तान हम उनकी कहाँ? 
थी पुण्यभूमि प्रसिद्ध जो हा! आज ऐसा अब वहाँ! 
बस दीप से कज्जल सदृश, निज पूर्वजों से हम हुए, 
वे लोक में आलोक थे, पर हम निविड़-तर तम हुए ॥285॥ 


आइम्बर 


यद्यपि उड़ा बैठे कमाई बाफ-दादों की सभी, 
पर ऐंठ वह अपनी भला, हम छोड़ सकते हैं कभी? 
भूषण बिके, ऋण भी बड़े, पर धन्य सब कोई कहे, 
होली जले भीतर न क्यों, बाहर दिवाली ही रहे ॥286॥ 


गुण, ज्ञान, गौरव, मान, धन यद्यपि सभी कुछ खो चुके, 
गजमुक्त शून्य कपित्थ-सम निःसार अब हम हो चुके । 


पर हैं दबाते - दीनता श्वेताम्बरों में भूल - से, 
सम्भव कभी है अग्नि को भी दाब रखना तूल से ॥287॥ 


दबती कहीं आडम्बरों से बहुत दिन तक दीनता? 
मिलता नहीं फिर कर्ज भी, होती यहाँ तक हीनता । 
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उद्योग तो हम क्या करेंगे जो अपव्यय कर रहे, 
पर हा, हमारे हाथ से हैं दीन दुर्बल मर रहे ॥288॥ 
a 


अब आय तो है घट गयी पर व्यय हमारा बढ़ गया, 
तिस पर विदेशी सभ्यता का भूत हम पर चढ़ गया। 
ऋण-भार दिन दिन बढ़ रहा है, दब, रहे हैं हम यहाँ, 
देना जिन्हें हो, कुछ नहीं! भी पास उनके है कहाँ ॥289॥ 


मतिभ्रंश 
निज पूर्वजों का हास्य करना है हमारा खेल-सा, 
लगता हृदय में मेल हमको अति भयंकर शेल-सा! 
कोई कहे हित की उसे हम शत्रु समझेंगे वहीं, 
मधुमय अपथ्य अभीष्ट है, कटु पथ्य हमको प्रिय नहीं ॥१90॥ 


रहते गुणों से तो सदा हम लोग कोसों दूर हैं 
पर लोक में अपनी प्रशंसा चाहते भरपूर हैं। 
हम तेल ढुलका कर दिये को हैं जलाना चाहते, 


र 


काटे हुए तरु में मनोहर फल फलाना चाहते ॥29]॥ 


गुणों की स्थिति 


बस भाग्य की ही भावना में रह गया उद्योग है, 
आजीविका है नौकरी में, इन्द्रियों में भोग है। 
परतन्त्रता में अभयता, भय राज-दण्डविधान में, 
व्यवसाय है बैरिस्टरी या डाक्टरी दूकान में ॥292॥ 


है चाटुकारी में चतुरता, कुशलता छल-छद्य में, 
पाण्डित्य पर-निन्दा-विषय में, शूरता है सद्म में। 
बस मौन में गम्भीरता है, है बइपपन वेश में, 
जो बात और कहीं नहीं वह है हमारे देश में ॥293॥ 


कारीगरी है शेष अब साक्षी बनाने में यहाँ, 
है सत्य या विशवास केवल कसम खाने में यहाँ। 
हैं धैर्य्यं तर्क-वितर्क में अभियोग में ही तत्त्व है, 
अवशिष्ट दारोगागरी में सत्व और महत्त्व है ॥294॥ 
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निज अर्थसाधन में हमारी रह गयी अब भक्ति है 
है कर्म बस दासत्व में, अब स्वर्ण में ही शक्ति है। 
गौरव जताने में यहाँ उत्साह का लगता पता, 
बस बाद में है वाग्मिता, पर अनुकरण में सभ्यता ॥295॥ 


निज धर्म के बलिदान ही में आज यज्ञ-विधान है, 
है ज्ञान नास्तिक-भाव में, अब नींद में ही ध्यान है। 
है योग पावस-वृत्ति में ही, हाय! कैसी व्याधि है 
बस मृत्यु ही में रह गयी अब भारतीय समाधि है ॥296॥ 


स्वाधीनता निज धर्म्म-बन्धन तोड़ देने में रही, 
आस्वाद आमिष में, सुरा में सरसता जाती कही। 
संगीत विषयालाप में, पर दुःख में परिहास है, 
अश्लील वर्णन मात्र में ही अब कवित्व-निवास है ॥297॥ 


बहु वर्ण रूप उपाधियों में रह गया अब मान है; 
बहुधा अपव्यय में यहाँ अब दीख पड़ता दान है, 
बस व्यसन और विवाह में अवशिष्ट अब औदार्य्य है, 
हा! दैव, हिन्दू जाति का क्या अन्त अब अनिवार्य्य है? ॥298॥ 


है शील प्रायः पूर्वजों में, एकता अविधान में, 
उपकार-जन्य कृतज्ञता है धन्यवाद प्रदान में। 
पोशाक में शुचिता रही, बस क्रोध में ही कान्ति है, 
अति दीनता में नम्रता है, स्वप्न में सुख-शान्ति है ॥299॥ 


दुर्गुण 
अब है यहाँ क्या? दम्भ है, दौर्बल्य है दृढ़-्रोह है, 
आलस्य, ईर्ष्या, द्वेष है, मालिन्य है, मद, मोह है। 
है और क्या? दुर्बल जनों का सब तरह सिर काटना, 
पर साथ ही बलवान का है श्‍वान सम पग चाटना ॥300॥ 


अपने लिए यदि दूसरों को दुःख देना धर्म्म हो, 
यदि ईश-नियमों का निरादर न्याय से सत्कर्म हो। 
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निश्चेष्ट होकर बैठने में हो न पुण्यां की कमी- 
तो भुक्ति के भागी हमीं हैं मुक्ति के भागी हमीं ॥307॥ 


अभाव 
कर हैं हमारे किन्तु अव कर्तृत्व हममें है नहीं, 
हैं भारतीय परन्तु हम बनते विदेशी सव कहीं। 
रखते हृदय हैं किन्तु हम रखते न सहदयता वहाँ, 
हम ह मनुज पर हाय! अब मनुजत्व हममें है कहाँ ॥302॥ 


मन में नहीं है बल हमारे, तेज चेष्टा में नहीं, 
उद्योग में साहस नहीं, अपमान में न घृणा कहीं। 
दासत्व में न यहाँ अरुचि है, प्रेम में प्रियता नहीं; 
हो अन्त में आशा कहाँ? कर्त्तव्य में क्रियता नहीं ॥303॥ 


उत्साह उन्नति का नहीं, है खेद अवनति का नहीं, 
है स्वल्प सा भी ध्यान हमको समय की गति का नहीं। 
हम भीरुता के भक्त हैं, अति विदित विषयासक्त हैं, 
श्रम से सदैव विरक्त हैं, आलस्य में अनुरक्त हैं ॥804॥ 


विकृति 
हिन्दू-समाज सभी गुणों से आज कैसा हीन है 
वह क्षीण और मलीन है, आलस्य में ही लीन है। 
परतन्त्र पद पद पर विपद में पड़ रहा वह दीन है, 
जीवन-मरण उसका यहाँ अब एक दैवाधीन है ॥305॥ 


हा! आर्य्य सन्तति आज कैसी अन्ध और असक्त है, 
पानी हुआ क्या अब हमारी नाड़ियों का रक्‍त है? 
संसार में हमने किया बस एक ही यह काम है- 
निज पूर्वजों का सब तरह हमने डुबोया नाम है ॥306॥ 


दुःशीलता दासी हमारी, मूर्खता महिषी सदा, 
है स्वार्थ सिंहासन हमारा, मोह मन्त्री सर्वदा। 
यों पाप-पुर में राजपद हा! कौन पाना चाहता? 
चढ़कर गधे पर कौन जन बैकुण्ठ जाना चाहता ॥307॥ 
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भारत! तुम्हारा आज यह कैसा भयंकर वेष है? 
है और अब निःशेष केवल नाम ही अब शेष है! 
ब्रह्मत्व, राजन्यत्व युत वैश्यत्व भी सब नष्ट है, 
ूद्रत्व और पशुत्व ही अविशिष्ट है, हा! कष्ट है ॥308॥ 


हा दीनबन्धो! क्या हमारा नाम ही मिट जायगा, 
अब फिर कृपा-कण भी न क्या भारत तुम्हारा पायगा? 


हा राम! हा! हा कृष्ण! हा! हा नाथ! हा!: रक्षा करो; 
मनुजत्व दो हमको दयामय! दुःख दुर्बलता हरो ॥309॥ 
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भविष्यत्‌ खण्ड 


उद्बोधन 


हत भाग्य हिन्दू-जाति! तेरा पूर्व-दर्शन है कहाँ 
वह शील, शुद्धाचार, वैभव देख, अब क्या है यहाँ? 
क्या जान पड़ती वह कथा अब स्वप्न की-सी है नहीं? 
हम हों वहीं, पर पूर्वदर्शन दृष्टि आते हैं कहीं? ॥॥ 


बीती अनेक शताब्दियाँ पर हाय! तू जागी नहीं; 
वह कुम्भकर्णी नींद तूने तनिक भी त्यागी नहीं। 
देखें कहीं पूर्वज हमारे स्वर्ग से आकर हमें- 
आँसू बहावें शोक से इस वेश में पाकर हमें! ॥2॥ 


अब भी समय है जागने का देख आँखें खोल के, 
सब जग जगाता है तुझे, जग कर स्वयं जय बोल के। 
निःशक्त यद्यपि हो चुकी है किन्तु तू न मरी अभी, 
अब भी पुनर्जीवन-प्रदायक साज हैं सम्मुख सभी ॥3॥ 


हम कौन थे क्या हो गये हैं, जान लो इसका पता, 
जो थे कभी गुरु है न उनमें शिष्य की भी योग्यता। 
जो थे सभी से अग्रगामी, आज पीछे भी नहीं, 
है दीखती संसार में विपरीतता ऐसी कहीं? ॥4॥ 


वः पीड़ित जो पुराने चिह कुछ कुछ रह गये, 
देखो, न जाने भाव कितने व्यक्त करते हैं नये। 
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हा! क्या कहें आरम्भ ही में रुँध रहा है जब गला, 
भगवान्‌! क्या से क्या हुए हम, कुछ ठिकाना है भला ॥5॥ 


कुछ काल में ये जीर्ण पहले चिह् भी मिट जायँगे, 
फिर खोजने से भी न हम सब मार्ग अपना पायँगे। 
जातीय जीवन-दीप अब भी स्नेह पावेगा नहीं, 
तो फिर अँधेरे में हमें कुछ हाथ आवेगा नहीं ॥6॥ 


अब भी सुधारेंगे न हम दुर्देव-वश अपनी दशा, 
तो नाम शेष हमें करेगा काल ले कर्कश कशा! 
बस टिमटिमाता दीख पड़ता आज जीवन-दीप है, 
हा दैव! क्या रक्षा न होगी, सर्वनाश समीप है? ॥7॥ 


निज पूर्वजों का वह अलौकिक सत्य, शील निहार लो, 
फिर ध्यान से अपनी दशा भी एक बार विचार लो। 
जो आज अपने आपको यों भूल हम जाते नहीं, 
तो यों कभी सन्ताप-मूलक शूल हम पाते नहीं ॥8॥ 


निज पूर्वजों के सदृगुणों को, यतन से मन में धरो, 
सब आत्म-परिभव-भाव तज निज रूप का चिन्तन करो। 
निज पूर्वजों के सद्गुणों का गर्व जो रखती नहीं, 
वह जाति जीवित जातियों में रह नहीं सकती कहीं ॥9॥ 


किस भाँति जीना चाहिए, किस भाँति मरना चाहिए; 
सो सब हमें निज पूर्वजों से याद करना चाहिए। 
पद-चिषह् उनके यलपपूर्वक खोज लेना चाहिए, 
निज पूर्व-गौरव-दीप को बुझने न देना चाहिए ॥0॥ 


हम हिन्दुओं के सामने आदर्श जैसे प्राप्त हैं- 
संसार में किस जाति को, किस ठैर वैसे प्राप्त हैं? 
भवःसिन्धु में निज पूर्वजों की रीति से ही हम तरे 
यदि हो सकें वैसे न हमु “तो अनुकरण तो भी करें ॥।]॥ 


क्या कार्य्य दुष्कर है भला यदि इष्ट हो हमको कहीं, 
उस सृष्टिकर्ता ईश का इईशत्व क्या हममें नहीं? 
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यदि हम किसी भी कार्य्य को करते हुए असमर्थ हैं- 
तो उस अखिल-कर्त्ता पिता के पुत्र ही हम व्यर्थ हैं ॥2॥ 


अपनी प्रयोजन-पूर्ति क्या हम आप कर सकते नहीं? 
क्या तीस कोटि भविष्य अपना ताप हर सकते नहीं? 
क्या हम सभी मानव नहीं किंवा हमारे कर नहीं? 
रो भी उठें हम तो बने क्या अन्य रत्नाकर नहीं? ॥3॥ 


हे भाइयो! सोये बहुत, अब तो उठो, जागो अहो! 
देखो जरा अपनी दशा, आलस्य को त्यागो अहो! 
कुछ पार है क्या क्या समय के उलट-फेर नः हो चुके! 
अब भी सजग होंगे न क्या? सर्वस्व तो ही खो चुके ॥4॥ 


विष-पूर्ण ईर्ष्याद्रेष पहले शीघ्रता से छोड़ दो, 
घर फूँकने वाली फुटैली फूट का सिर फोड़ दो। 
मालिन्य से मुँह मोइकर मद-मोह के पद तोड़ दो, 
टूटे हुए वे प्रेम-बन्धन फिर परस्पर जोड़ दो ॥75॥ 


भागो अलग अविचार से, त्यागो कुंग कुरीति का; 
आगे बढ़ो निर्भीकता से, काम है क्या भीति का- 
चिन्ता न विष्नों की करो, पाणिग्रहण कर नीति का- 
सुर-तुल्य अजरामर बनो पीयूष पीकर प्रीति का ॥6॥ 


संसार की समरस्थली में धीरता धारण करो, 
चलते हुए निज इष्ट पथ में संकटों से मत डरो। 
जीते हुए भी मृतक-सम रहकर न केवल दिन भरो, 
वर वीर बनकर आप अपनी विघ्न-बाधाएँ हरो ॥7॥ 


है ज्ञात क्या तुमको नहीं, तुम लोग तीस करोड़ हो, 
यदि ऐक्य हो तो फिर तुम्हारा कौन जग में जोड़ हो? 
उत्साह-जल से सींचकर हित का अखाड़ा गोड़ दो, 
गर्दन अमित्र अध पतन की ताल ठोंक मरोड़ दो ॥8॥ 


बैठे हुए हो व्यर्थ क्यों? आगे बढ़ो, ऊँचे चढ़ो; 
है भाग्य की क्या भावना? अब पाठ पौरुष का पढ़ो। 
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है सामने का ग्रास भी मुख में स्वयं जाता नहीं, 
हा! ध्यान उद्यम का तुम्हें तो भी कभी आता नहीं ॥9॥ 


जो लोग पीछे थे तुम्हारे, बढ़ गये, हैं बढ़ रहे, 
पीछे पड़े तुम दैव के सिर दोष अपना मढ़ रहे! 
पर कर्म्म तैल बिना कभी विधि-दीप जल सकता नहीं, 
है दैव क्या? साँचे बिना कुछ आप ढल सकता नहीं ॥20॥ 


आओ, मिलें सब देश-बान्धव हार बनकर देश के, 
साधक बनें सब प्रेम से सुख-शान्तिमय उद्देश के। 
क्या साम्प्रदायिक भेद से है ऐक्य मिट सकता अहो! 
बनती नहीं क्या एक माला विविध सुमनों की कहो? ॥2]॥ 


रक्खो परस्पर मेल मन से छोड़कर अविवेकता, 
मन का मिलन ही मिलन है, होती उसी से एकता। 
तन मात्र के ही मेल से है मन भला मिलता कहीं, 
है बाह्य बातों से कभी अन्तःकरण खिलता नहीं ॥22॥ 


सब वैर और विरोध का बल-बोध से वारण करो, 
है भिन्नता में खिन्नता ही, एकता धारण करो। 
है एकता ही मुक्ति ईशवर-जीव के सम्बन्ध में, 
वर्णेकता ही अर्थ देती इस निकृष्ट निबन्ध में ॥2३॥ 


है कार्य्य ऐसा कौन-सा साधे न जिसको एकता? 
देती नहीं अद्भुत-अलौकिक शक्ति किसको एकता? 
दो एक एकादश हुए, किसने नहीं देखे सुने? 
हाँ, शून्य के भी योग से हैं अंक होते दस गुने ॥24॥ 


प्रत्येक जन प्रत्येक जन को बन्धु अपना जान लो, 
सुख-दुःख अपने बन्धुओं का आप अपना मान लो। 
सब दुःख यों बँटकर घटेगा सौख्य पावेंगे सभी, 
हाँ, शोक में भी सान्त्वना के गीत गावेंगे सभी ॥25॥ 


साहाय्य दे सकते मनुज को मनुज ही, खग-मृग नहीं, 
वे भी न दें तो सब मनुजता व्यर्थ है उनकी वहीं। 
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निज बन्धुओं की ही न हम यदि पा सके प्रियता यहाँ- 
तो उस परम प्रभु की कृपा-प्रियता हमें रक्खी कहाँ ॥26॥ 


अपने सहायक आप हो, होगा सहायक प्रभु तभी, 
बस चाहने से ही किसी को सुख नहीं मिलता कभी। 
कर, पद, हृदय, दृग, कर्ण तुमको ईश ने सब कुछ दिया, 
है कौन ऐसा काम जो तुमसे न जा सकता किया ॥27॥ 


आने न दो अपने निकट औदास्य मय उत्ताप को, 
आत्मावलम्बी हो, न समझो तुच्छ अपने आपको। 
है भिन्न परमात्मा तुम्हे! अमर आत्मा से नहीं, 
एकत्व वारि-तरंग का भी भंग हो सकता कहीं? ॥28॥ 


अति धीरता के साथ अपने कार्य्य में तत्पर रहो, 
आपत्तियों के वार सारे वीरवर बनकर सहो। 
सव विध्न-भय मिट जायँगे, होगी सफलता अन्त में, 
फिर कीर्ति फैलेगी हमारी एक बार दिगन्त में ॥29॥ 


बढ़कर लता, द्रुम, गुल्म भी हैं फूलते फलते यहाँ, 
तो भी समुन्नति-मार्ग में हम लोग हैं चलते कहाँ? 
घन घूमकर ही गरजते हैं, बरसते हैं सब कहीं, 
हम किन्तु निष्क्रिय हैं तभी तो तरसते हैं सब कहीं ॥30॥ 


जड़ दीप तो देकर हमें आलोक जलता आप है, 
पर एक हममें दूसरे को दे रहा सन्ताप है। 
क्या हम जड़ों से भी जगत में हैं गये बीते नहीं? 
हे भाइयो! इस भाँति तो तुम थे कभी जीते नहीं ॥3॥ 


सोचो कि जीने से हमारे लाभ होता है किसे, 
है कौन, मरने से हमारे हानि पहुँचेगी जिसे? 
होकर न होने के बराबर हो रहे हैं हम यहाँ, 
दुर्लभ मनुज-जीवन वृथा ही खो रहे हैं हम यहाँ ॥82॥ 


हो आप, और सभी जनों को नित्य उत्साहित करो, 
उत्पन्न तुम जिसमें हुए, निज देश का कुछ हित करो। 


NEE SE 
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नर-जन्म पाकर लोक में कुछ काम करना चाहिए, 
अपना नहीं तो पूर्वजों का नाम करना चाहिए ॥33॥ 


अनुदारता दर्शक हमारे दूर सब अविवेक हों; 
जितने अधिक हों तन भले हैं, मन हमारे एक हों। 
आचार में कुछ भेद हो, पर प्रेम हो व्यवहार में, 
देखें, हमें फिर कौन सुख मिलता नहीं संसार में? ॥34॥ 


हमको समय को देखकर ही नित्य चलना चाहिए, 
बदले हवा जब जिस तरह हमको बदलना चाहिए। 
विपरीत विश्व-प्रवाह के निज नाव जा सकती नहीं, 
अब पूर्व की बातें सभी प्रस्ताव पा सकती नहीं ॥35॥ 


व्यवसाय अपने व्यर्थ हैं अब नव्य यन्त्रों के बिना, 
परतन्त्र हैं हम सब कहीं अब भव्य यन्त्रों के बिना। 
कल के हलों के सामने अब पूर्व का हल व्यर्थ है, 
उस वाष्प-विद्युत वेग-सम्मुख देह का बल व्यर्थ है ॥36॥ 


है बदलता रहता समय, उसकी सभी घातें नई, 
कल काम में आती नहीं हैं आज की बातें कई। 
है सिद्धि-मूल यही कि जब जैसा प्रकृति का रंग हो- 
तब ठीक वैसा ही हमारी कार्य्य-कृति का ढंग हो ॥37॥ 


प्राचीन हों कि नवीन छोड़ो रूढ़ियाँ जो हों बुरी, 
बनकर विवेकी तुम दिखाओ हंस जैसी चातुरी। 
प्राचीन बातें ही भली हैं यह विचार अलीक है; 
जैसी अवस्था हो जहाँ वैसी व्यवस्था ठीक हे ॥38॥ 


सर्वत्र एक अपूर्व युग का हो रहा संचार है, 
देखो, दिनोंदिन बढ़ रहा विज्ञान का विस्तार है। 
अब तो उठो, क्या पड़ रहे हो व्यर्थ सोच-विचार में; 
सुख दूर, जीना भी कठिन है श्रम बिना संसार में ॥39॥ 


पृथ्वी, पवन, नभ, जल, अनल सब लग रहे हैं काम में, 
फ़िर क्यों तुम्हीं खोते समय हो व्यर्थ के विश्राम में? 
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बीते हा वर्ष तुमको नींद में सोते हुए, 
वैठे रहोगे और कब तक भाग्य को रोते हुए ॥40॥ 


इस नींद में क्या क्या हुआ; यह भी तुम्हें कुछ ज्ञात है? 
कितनी यहाँ लूटें हुई, कितना हुआ अपघात है। 
होकर न टस से मस रहे तुम एक ही करवट लिए, 
निज दुर्दशा के दृश्य सारे स्वप्न-सम देखा किये ॥47॥ 


इस नींद में ही तो यवन आकर यहाँ आदृत हुए, 
जागे न हा! स्वातन्त्र्य खोकर अन्त में तुम धृत हुए। - 
इस नींद में ही सब तुम्हारे पूर्व गौरव हत हुए, 
अब और कव तक इस तरह सोते रहोगे मृत हुए? ॥42॥ 


उत्तप्त के ऊष्मा अनन्तर दीख पड़ती वृष्टि है, 
बदली न किन्तु दशा तुम्हारी, नित्य शनि की दृष्टि है। 
है घूमता फिरता समय तुम किन्तु ज्यों के त्यों पड़े, 
फिर भी अभी तक जी रहे हो वीर हो निश्चय बड़े! ॥43॥ 


पशु और पक्षी आदि भी अपना हिताहित जानते 
पर हाय! क्या तुम अब उसे भी हो नहीं पहचानते? 
निश्चेष्टा मानो हमारी नष्टता की दृष्टि है, 
होती प्रलय के पूर्व जैसे स्तब्ध सारी सृष्टि है ॥44॥ 


सोचो विचारो, तुम कहाँ हो, समय की गति है कहाँ, 
वे दिन तुम्हारे आप' ही क्या लौट आवेगे यहाँ? 
ज्यों ज्यों करेंगे देर हम वे और बढ़ते जायंगे, 
यदि बढ़ गये वे और तो फिर हम न उनको पायँगे ॥45॥ 


करके उपेक्षा निज समय को छोड़ बैठे हो तुम्हीं, 
दुष्कर्म करके भाग्य को भी फोड़ बैठे हो तुम्हीं। 
बैठे रहोगे हाय! कब तक और यों ही तुम कहो? 
अपनी नहीं तो पूर्वजों की लाज तो ख्खो अहो! ॥46॥ 


लो भाग अपना शीघ्र ही कर्तव्य के मैदान में 
हो बद्ध परिकर दो सहारा देश के उत्थान में। 
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डूबे न देखो नाव अपनी है पड़ी मँझधार में, 
होगा सहायक कर्म्म का पतवार ही उद्धार में ॥47॥ 


भूलो न क्रषि-सन्तान हो अब भी तुम्हें यदि ध्यान हो- 
तो विश्व को फिर भी तुम्हारी शक्ति का कुछ ज्ञान हो। 
बनकर अहो! फिर कर्म्मयोगी वीर बड़भागी बनो, 
परमार्थ के पीछे जगत में स्वार्थ के त्यागी बनो ॥48॥ 


होकर निराश कभी न बैठो, नित्य उद्योगी रहो; 
सब देश-हितकारी कार्य्य में अन्योन्य सहयोगी रहो। 
धर्म्मार्थ के भोगी रहो बस कर्म के योगी रहो, 
रोगी रहो तो प्रेम-रूपी रोग के रोगी रहो! ॥49॥ 


पुरुषत्व दिखलाओ पुरुष हो, बुद्धिबल से काम लो, 
तब तक न थककर तुम कभी अवकाश या विश्राम लो- 
जब तक कि भारत पूर्व के पद पर न पुनरासीन हो, 
फिर ज्ञान में विज्ञान में जब तक न वह स्वाधीन हो ॥50॥ 


निज धर्म्म का पालन करो, चारों फलों की प्राप्ति हो, 
दुख-दाह, आधि-व्याधि सबकी एक साथ समाप्ति हो। 
ऊपर कि नीचे एक भी सुर है नहीं ऐसा कहीं- 
सत्कर्म में रत देख तुमको जो सहायक हो नहीं ॥5॥ 


देखो, तुम्हें पूर्वज तुम्हारे देखते हैं स्वर्ग से, 
करते रहे जो लोक का हित उच्च आत्मोत्सर्ग से। 
है दुख उन्हें अब स्वर्ग में भी पतित देखे तुम्हें अरे! 
सन्तान हो क्या तुम उन्हीं की, राम! राम! हरे हरे! ॥52॥ 


अब तो विदा कर दुर्गुणों को सद्गुणों को स्थान दो, 
खोया समय यों ही बहुत अब तो उसे सम्मान दो। 
चिरकाल तिमरावृत्त रहे, आलोक का भी स्वाद लो, 
हो योग्य सन्तति, पूर्वजों से दिव्य आशीर्वाद लो ॥53॥ 


जग को दिखा दो यह कि अब भी हम सजीव सशक्त हैं, 
रखते अभी तक नाड़ियों में पूर्वजों का रक्त है। 
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ऐसा नहीं कि मनुष्यरूपी और कोई जन्तु है 
अब भी हमारे मस्तकों में ज्ञान के कुछ तन्तु हैं ॥54॥ 


अब भी सँभल जावें कहीं हम, सुलभ हैं सब साज भी, 
बनना बिगइना है हमारे हाथ अपना आज भी। 
यूनान, - मिस्रादिक मिटे हैं किन्तु हम अब भी बने, 
यद्यपि हमारे मेटने को ठाठ कितने ही ठने ॥55॥ 


हे आर्य्य सन्तानो! उठो, अवसर निकल जावे नहीं, 
देखो, बड़ों की वात जग में बिगड़ने पावे नहीं। 
जग जान ले कि न आर्य्य केवल नाम के ही आर्य्य हैं 
वे नाम के अनुरूप ही करते सदा शुभ कार्य्य हैं ॥56॥ 


ऐसा करो जिसमें तुम्हारे देश का उद्धार हो, 
जर्जर तुम्हारी जाति का बेड़ा विपद से पार हो। 
ऐसा न हो जो अन्त में चर्चा करें ऐसी सभी- 
थी एक हिन्दू नाम की भी निन्य जाति यहाँ कभी ॥57॥ 


समझो न भारत-भक्ति केवल भूमि के ही प्रेम को, 
चाहो सदा निज देशवासी बन्धुओ के क्षेम को। 
यों तो सभी जड़ जन्तु भी स्वस्थान के अति भक्त हैं; 
कृमि, कीट, खग, मृग, मीन भी हमसे अधिक अनुरक्त हैं ॥58॥ 


लाखों हमारे दीन दुःखी बन्धु भूखों मर रहे, 
पर हम व्यसन में डूबकर कितना अपव्यय कर रहे। 
क्या देश वत्सलता यही है? क्या यही सत्कार्य्य है? 
क्या लक्ष्य जीवन का यही है? क्या यही औदार्य्य है? ॥59॥ 


मुख से न होकर चित्त से देशानुरागी हो सदा, 
हैं सब स्वदेशी बन्धु उनके दुःखभागी हो सदा। 
देकर उन्हें साहाय्य भरसक सब विपत्ति व्यथा हरो, 
निज दुख से ही दूसरों के दुख का अनुभव करो ॥60॥ 


अन्तःकरण उज्ज्वल करो औदार्य के आलोक से, 
निर्मल बनो सन्तप्त होकर दूसरों के शोक से। 


~ LER 
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आत्मा तुम्हारा और सबका एक निरवच्छेद है 
कुछ भेद बाहर क्यों न हो भीतर भला क्या भेद है ॥6॥ 


सबसे बड़ा गौरव यही तो है हमारे ज्ञान का, 
जानें चराचर विश्व को हम रूप उस भगवान का। 
ईशस्थ सारी सृष्टि हममें और दर्शन दृष्टि में, 
है दर्शनों में दृष्टि जैसे और दर्शन दृष्टि में ॥62॥ 


सबसे हमारे धर्म्म का ऊँचा यही तो लक्ष्य है, 
होती असीम अनेकता में एकता प्रत्यक्ष है। 
मति की चरमता या परमता है वही अब भिन्नता, 
बस छा रही सर्वत्र प्रभु की एक निरवच्छिन्नता ॥6३॥ 


भगवान कहते हैं स्वयं ही भेद भावों को तजे, 
है रूप मेरा ही मुझे जो सर्व भूतों में भजे। 
जो जानता सबमें मुझे, सबको मुझी में जानता; 
है मानता मुझको वही, में भी उसी को मानता' ॥64॥ 


हे भाइयो! भगवान के आदेश का पालन करो, 
अनुदान भाव-कलंक-रूपी पंक प्रक्षालन करो। 
नवनीत-तुल्य दयार् हो सब भाइयों के ताप में, 
सब में समझकर आपको सबको समझ लो आप में ॥65॥ 


बस मर्म स्वार्थत्याग ही तो हमारे धर्म्म का, 
है ईश्वरार्पण सर्वदा सब फल हमारे कर्म्म का। 
निष्काम होना ही हमारा निरुपमेय महत्त्व है, 
प्रभु का स्वयं श्रीमुख कथित गीता-ग्रथित यह तत्त्व है ॥66॥ 


. इस i की रचना श्रीमद्भगवद्गीता के निम्नलिखित श्लोक के आधार पर की 
गयी है- 


यो मां पश्यति सर्व च मयि पश्यति। 
तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति ॥ 
सर्व भूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः 
सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्त्तते ॥ 
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इतिहास है, हम पूर्व में स्वार्थी कभी होते न थे; 
सुख-बीज हम अपने लिए ही विश्व में बोते न थे। 
तब तो हमारे अर्थ यह संसार ही सुख स्वर्ग था; 
मानो हमारे हाथ पर रक्खा हुआ अपवर्ग था ॥67॥ 


हम परूहितार्थ सहर्ष अपने प्राण भी देते रहे, 
हाँ, लोक के उपकार-हित ही जन्म हम लेते रहे। 
सुर भी परीक्षक हैं हमारे धर्म्म के अनुराग के, 
इतिहास और पुराण हैं साथी हमारे त्याग के ॥68॥ 


हैं जानते यह तत्त्व जो जन आज भी वे मान्य हैं, 
चाहे बिना ही पा रहे वे सब कहीं प्राधान्य हैं। 
जग में न उनको प्राप्त हो जो कौन ऐसी सिद्धि है? 
उनके पदों पर लोटती सब ऋद्धियों की वृद्धि है ॥69॥ 


करते उपेक्षा यदि न हम उस उच्चतम उद्देश की, 
तो आज यह अवनति नहीं होती हमारे देश की। 
यदि इस समय भी सजग हों तो भी हमारा भाग्य है, 
पर कर्म के तो नाम से ही अब हमें वैराग्य है ॥70॥ 


सच्चे प्रयल कभी हमारे व्यर्थ हो सकते नहीं, 
संसार भर के विध्न भी उनको डुबो सकते नहीं। 
वे तत्त्वदर्शी ऋषि हमारे कह रहे हैं यह कथा- 
“सत्यप्रतिष्ठायां क्रिया (सुः) फला श्रयत्वं” सर्वथा ॥7॥ 


आओ बनें शुभ साधना के साज से साधक सभी, 
निज धर्म्मं की रक्षा करें, जीवन सफल होगा तभी। 
संसार अब देखे कि हम आज हैं पिछड़े पड़े 
तो कल बराबर और परसों विश्व के आगे खड़े ॥72॥ 


` ब्राह्मण बढ़ावें बोध को, क्षत्रिय बढ़ावें शक्ति को; 
सब वैश्य निज वाणिज्य को, त्यों शूद्र भी अनुरक्ति को। 
यों एक मन होकर सभी कर्त्तव्य के पालक बनें- 
तो क्या न कीर्तिवितान चारों ओर भारत के तनें ॥73॥ 
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ब्राह्मण 
हे ब्राह्मणो! फिर पूर्वजों के तुल्य तुम ज्ञानी बनो, 
भूलो न अनुपम आत्म-गौरव, धर्म्म के ध्यानी बनो! 
कर दो. कित फिर विश्व को अपने पवित्र प्रकाश से, 
मिट जाय फिर सब तम तुम्हारे देश के आकाश से ॥74॥ 


प्रत्यक्ष था ब्राह्मत तुम में यदि उसे खोते नहीं- 
तो आज यों सर्वज्ञ तुम लांछित कभी होते नहीं। 
यह द्वार द्वार न भीख तुमको माँगनी पड़ती कभी, 
भू पर तुम्हें सुर जानकर थे मानते मानव सभी ॥75॥ 


क्षत्रिय 
हे क्षत्रियो! सोचो तनिक तुम आज कैसे हो रहे, 
हम क्या कहें, कह दो तुम्हीं; तुम आज जैसे हो रहे। 
स्वाधीनता सारी तुम्हीं ने है न खोई देश की? 
बन कर विलासी, विग्रही नैया डुबोई देश की! ॥76॥ 


निज दुर्दशा पर आज भी क्यों ध्यान तुम देते नहीं? 
अत्यन्त ऊँचे से गिरे हा! किन्तु तुम चेते नहीं! 
अब भी न आँखें खोलकर क्या तुम विलोकोगे कहो? 
- अब भी कुपथ की ओर से मन को न रोकोगे कहो? ॥77॥ 


वीरो! उठो, अब तो कुयश की कालिमा को मेट दो, 
निज देश को जीवन सहित तन मन तथा धन भेंट दो। 
रघु, राम, भीष्म तथा युधिष्ठिर सम न हो जो ओज से- 
तो वीर विक्रम से बनो, विद्यानुरागी भोज से ॥78॥ 


वैश्य 


वैश्यो! सुनो व्यापार सारा मिट चुका है देश का, 
सब धन विदेशी हर रहे हैं, पार है क्या क्लेश का? 
अब भी न यदि कर्तव्य का पालन करोगे तुम यहाँ- 
तो पास हैं वे दिन कि जब भूखों मरोगे तुम यहाँ-॥79॥ 
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अब तो उठो, हे बन्धुओ! निज देश की जय बोल दो; 
वनने लगें सब वस्तुएँ, कल-कारखाने खोल दो। 
जावे यहाँ से और कच्चा माल अब बाहर नहीं- 
हो 'मेडइन' के बाद बस अब “इण्डिया” ही सब कहीं ॥80॥ 


है आज भी रल-प्रसू वसुधा यहाँ की-सी कहाँ? 
पर लाभ उससे अब उठाते हैं विदेशी ही यहाँ! 
उद्योग घर में भी अहो! हमसे किया जाता नहीं, 
. हम छाल-छिलके चूसते हैं, रस पिया जाता नहीं ॥8]॥ 


शूद्र 
शूद्रो! उठो तुम भी कि भारत-भूमि डूबी जा रही, 
है योगियों को भी अगम जो व्रत तुम्हारा है वही। 
जो मातृसेवक हो वही सुत श्रेष्ठ जाता है गिना, 
कोई बड़ा बनता नहीं लघु और नम्र हुए बिना ॥82॥ 


रक्खो न व्यर्थ घृणा कभी निज वर्ण से या नाम से, 
मत नीच समझो आपको, ऊँचे वनो कुछ काम से। 
उत्पन्न हो तुम प्रभु-पदों से जो सभी को ध्येय हैं, 
तुम हो सहोदर सुरसरी के चरित जिसके गेय हैं ॥83॥ 


साधु-सन्त 
सन्तो! महन्तो! स्वामियो! गौरव तुम्हारा ज्ञान है, 
पर क्या कभी इस बात पर जाता तुम्हारा ध्यान है? 
वह देश चाहे सुगम हो, आवेश अति दुर्गम्य है; 
सौरभ-रहित है जो सुमन वह रूप में क्या रम्य है? ॥84॥ 


हे ' साधुओ! सोये बहुत, अब ईश्वराराधन करो, 
उपदेश द्वारा देश का कल्याण कुछ साधन करो। 
डूबे रहोगे और कब तंक हाय! तुम अज्ञान में? 
चाहो तुम्हीं तो देश की काया पलट दो आन में ॥85॥ 


थे साधु तुलसीदास, नानक, रामदास समर्थ भी; 
व्यवहृत यही पद हो रहा है आज उनके अर्थ भी। 
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पर वे न होकर भी यहाँ उपकार सबका कर रहे, 
सद्भाव उनके ग्रन्थ सबके मानसों में भर रहे ॥86॥ 


कुछ वेश की भी लाज रक्खो, अज्ञता का अन्त हो, 
भरकर न केवल उदर ही, तुम लोग सच्चे सन्त हो। 
बाधा मिटा दो शीघ्र मन से इन्द्रियों के रोग की, 
फैले चमत्कृति फिर यहाँ पर सिद्ध-मूलक योग की ॥87॥ 


तीर्थगुरु 
हे तीर्थगुरुओ! सोच लो, कैसा तुम्हारा नाम है, 
यजमान का उद्धार करना ही तुम्हारा काम है। 
पर आज आत्म-सुधार के भी दीखते लक्षण कहाँ? 
चेतो, उठो, फिर तुम हमारे कर्णधार बनो यहाँ ॥88॥ 


शिक्षित 


हे शिक्षितो! कुछ कर दिखाओ, ज्ञान का फल है यही, 
हो दूसरों को लाभ जिससे श्रेष्ठ विद्या है वही। 
संख्या तुम्हारी अल्प है, उसको बढ़ाओ शीघ्र ही, 
नीचे पड़े हैं जो उन्हें ऊपर चढ़ाओ शीघ्र ही ॥89॥ 


अपने अशिक्षित भाइयों का प्रेमपूर्वक हित करो- 
उनकी समुन्नति से उन्हें उत्साह-युत परिचित करो। 
ज्ञानानुभव से तुम न निज साहित्य को वंचित करो, 
पाओ जहाँ जो बात अच्छी शीघ्र ही संचित करो ॥90॥ 


नेता 
हे देश नेताओ! तुम्हीं पर सब हमारा भार है- 
जीते तुम्हरे जीत है, हारे तुम्हरे हार है। 
निःस्वार्थ निर्भय भाव से नीति पर निश्चल रहो; 
“राष्ट्रेवयं जागृयाम पुरोहिताः स्वाहा” कहो ॥9॥ 
कवि 
करते रहोगे पिष्ट-पोषण और कब तक कविवरो, 
कच, कुच, कटाक्षं पर अहो! अब तो न जीते जी मरो। 
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है बन चुका शुचि अशुचि अब तो कुरुचि को छोड़ो भला, 
अब तो दया करके सुरुचि का तुम न यों घोंटो गला ॥92॥ 


आनन्ददात्री शिक्षिका है सिद्ध कविता-कामिनी, 
है जन्म से ही वह यहाँ श्रीराम की अनुगामिनी। 
पर अब तुम्हारे हाथ से वह कामिनी ही रह गयी, 
ज्योत्स्ना गयी देखो, अँधेरी यामिनी ही रह गयी! ॥93॥ 


अव तो विषय की ओर से मन की सुरति को फेर दो, 
जिस ओर गति हो समय की उस ओर गति को फेर दो। 
गाया बहुत कुछ राग तुमने योग और वियोग का, 
संचार कर दो अब यहाँ उत्साह का, उद्योग का ॥94॥ 


केवल मनोरंजन न कवि का कर्म्म होना चाहिए, 
उसमें उचित उपदेश का भी मर्म्म होना चाहिए। 
क्यों आज 'रामचरितमानस' सब कहीं सम्मान्य है? 
सत्काव्य-युत उसमें परम आदर्श का प्राधान्य है ॥95॥ 


र्यच्युत को धैर्य से कवि ही मिलाना जानते, 
वे ही नितान्त पराजितों को जय दिलाना जानते। 
होते न पृथ्वीराज! तो रहते प्रताप व्रती कहाँ? 
एथेंस कैसे जीतता होता न यदि सोलन” वहाँ? ॥96॥ 


]. हिन्दू-कुल-गौरव प्रातःस्मरणीय महाराणा प्रतापसिंह ने अकबर बादशाह के विरुद्ध 
स्वाधीनता की रक्षा के लिए बरसों वन में रहकर अनेक कष्ट सहन किये थे। किन्तु 
एक बार कौटुम्बिक दुर्दशा पर जब उनका हृदय विचलित हो गया था, तब बीकानेर 
के महाराजा पृथ्वीराज ने अपनी ओजस्विनी कविता में उनको एक पत्र लिखा था। 
उसको पढ़कर महाराणा फिर अपने पूर्व व्रत पर दृढ़ हो गये थे। 

` 2. पुराने जमाने में ग्रीस के एथेंस नगर वाले मेगारा वालों से वैर-माव रखते थे। एक 
टापू के लिए उनमें कई दफे लड़ाइयाँ हुई पर हर दफे एथेंस वालों की ही हार हुई। 
इस पर॑ सोलन नाम के विद्वान को बड़ा दुःख हुआ। उसने एक कविता लिखी। 
उसे उसने एक ऊँची जगह चढ़कर एथेंस वालों को सुनाया। उस कविता का लोगों 
के दिल पर इतना असर हुआ कि फौरन मेगारा वालों पर फिर चढ़ाई कर दी और 
जिस टापू के लिए यह बखेड़ा हुआ था उसे एथेंस वालों ने लेकर ही दम ली। इस 
चढ़ाई में सोलन ही सेनापति बनाया गया था। 
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संसार में कविता अनेकों क्रान्तियाँ हैं कर चुकी, 
मुझे मनों में वेग को विद्युग्रभाएँ भर चुकी। 
है अन्ध-सा अन्तर्जगत कवि-रूप सविता के बिना, 
सद्भाव जीवित रह नहीं सकते सु-कविता के बिना ॥97॥ 


मृत जाति को कवि ही जिलाते रस-सुधा के योग से, 
पर मारते हो तुम हमें उलटे विषय के रोग से! 
कवियो! उठो, अब तो अहो! कवि-कर्म की रक्षा करो, 
सब नीच भावों का हरण कर, उच्च भावों को भरो ॥98॥ 


नवयुवक 
है नवयुवाओ! देश भर की दृष्टि तुम पर ही लगी, 
है मनुज जीवन की तुम्हीं में ज्योति सबसे जगमगी। 
दोगे न तुम तो कौन देगा योग देशोद्धार में? 
देखो, कहाँ क्या हो रहा है आजकल संसार में? ॥99॥ 


जो कुछ पढ़ो तुम कार्य्य में भी साथ ही परिणत करो, 
सब भक्तवर प्रह्लाद की निम्नोक्ति को मन में धरो- 
“कौमार में ही भागवत धर्माचरण कर लो यहाँ, 
नरजन्म दुर्लभ और वह भी अधिक रहता है कहाँ” ॥00॥ 


दो पथ, असंयम और संयम हैं तुम्हें अब सब कहीं, 
पहला अशुभ है, दूसरा शुभ है, इसे भूलो नहीं। 
पर मन प्रथम की ओर ही तुमको झुकावेगा अभी, 
यदि तुम न सँभलोगे अभी तो फिर न सँभलोगे कभी ॥02॥ 


धनी 
धनियो! भला कब तक व्यसन की बान छोड़ोगे नहीं, 
अब और कब तक अज्ञता की आन तोड़ोगे नहीं? 
किंवा कृपण कब तक रहोगे लोभ को पाले हुए, 


क्या तुच्छ धन वाले हुए तुम जो न मन वाले हुए ॥02॥ - 


कमला-विलास विलोक तर चपला-प्रकाश-समान है, 
धन-लाभ का साफल्य बस सत्कार्य विषयक दान है। 
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हा! देश का उपकार करना अब तुम्हें कब आयगा? 
विद्या, कला-कौशल बढ़ाओ, धन स्वयं बढ़ जायगा ॥03॥ 


लाखों अपव्यय हैं तुम्हरे एक तो सदव्यय करो, 
चाहो न तुम कीर्ति तो उपकीर्ति का तो भय करो। 
क्या मातृभूमि वृथा तुम्हारी विश्व में जननी बनी? 
देते करोड़ों देश-हित हैं अन्य देशों के धनी ॥04॥ 


हम पुत्र तीस करोड़ जिससे देश वह दुःखी रहे, 
अनुचित नहीं है फिर कहीं कोई हमें जो पशु कहे। 
हे भाइयो! है दीन देखो, मातृ-भू मातामही, 
जो बन पड़े जिससे यहाँ, है इस समय थोड़ा वही ॥05॥ 


शिक्षा 


सबसे प्रथम कर्तव्य है शिक्षा बढ़ाना देश में, 
शिक्षा बिना ही पड़ रहे हैं आज हम सब क्लेश में। 
शिक्षा बिना कोई कभी बनता नहीं सत्पात्र है, 
शिक्षा बिना कल्याण की आशा दुराशा मात्र है ॥06॥ 


जब तक अविद्या का अँधेरा हम मिटावेंगे नहीं, 
जब तक समुज्ज्वल ज्ञान का आलोक पावेंगे नहीं, 
तब तक भटकना व्यर्थ है सुख-सिद्धि के सन्धान में, 
पाये बिना पथ पहुँच सकता कौन इष्ट स्थान में ॥07॥ 


वे देश जो हैं आज उन्नत और सब संसार से- 
चौंका रहे हैं नित्य सबको नव नवाविष्कार से। 
बस ज्ञान के संचार से ही बढ़ सके हैं वे वहाँ, - 
विज्ञान बल से ही गगन में चढ़ सके हैं वे वहाँ ॥08॥ 


विद्या मधुर सहकार' करती सर्वथा कटु निम्ब को, 
विद्या ग्रहण करती कलों से शब्द को, प्रतिबिम्ब को। 
विद्या जड़ों में भी सहज ही डालती चैतन्य है, 
| हीरा बनाती कोयले को, धन्य विद्या धन्य है! ॥09॥ 


~ 


- आम। 
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विद्या दिनों का पथ पलों में पार है करवा रही, 
विद्या विविध वैचित्र्य के भाण्डार है भरवा रही। 
गति सिद्ध उसकी हो चुकी आकाश में, पाताल में; 
है वह मरों को भी जिलाना चाहती कुछ काल में ॥720॥ 


पाया हमीं से था कभी जो बीज वर विज्ञान का, 
उसको दिया है दूसरों ने रूप रम्योद्यान का। 
हम किन्तु खो बैठे उसे भी जो हमारे पास था, 
हा! दूसरों की वृद्धि में ही क्या हमारा हास था? ॥।7]॥ 


राष्ट्रभाषा 


है राष्ट्रभाषा भी अभी तक देश में कोई नहीं, 
हम निज विचार जना सकें जिससे परस्पर सब कहीं। 
इस योग्य हिन्दी है तदपि अब तक न निज पद पा सकी, 
भाषा बिना भावैकता अब तक न हममें आ सको ॥।.2॥ 


यों तो स्व-भाषा सिद्धि के सब प्रान्त हैं साधक यहाँ, 
पर एक उर्दूदाँ अधिकतर बन रहे बाधक यहाँ। 
भगवान जानें देश में कब आयगी अब एकता, 
हठ छोड़ दो हे भाइयो! अच्छी नहीं अविवेकता ॥73॥ 


स्त्री-शिक्षा 
विद्या हमारी भी न तब तक काम में कुछ आयगी, 
अरद्धागियों को भी सुःशिक्षा दी न जब तक जायगी। 
सर्वग के बदले हुई यदि व्याधि पक्षाघात को- 
तो भी न क्या दुर्बल तथा व्याकुल रहेगा वातकी? ॥.4॥ 


समय की अनुकूलता 


सुख-शान्ति मय सरकार का शासन समय है अब यहाँ, 
सुविधा . समुन्नति के लिए है प्राप्त हमको सब यहाँ। 
अब भी न यदि कुछ कर सके हम तो हमारी भूल है, 
अनुकूल अवसर की उपेक्षा हूलती फिर शूल है ॥75॥ 
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है ब्रिटिश शासन की कृपा ही यह कि हम कुछ जग गये, 
.स्वाधीन हैं हम धर्म्म में, सब भय हमारे भग गये। 
निज रूप को फिर हम सभी कुछ कुछ लगे हैं जानने- 
निज देश भारतवर्ष को फिर हम लगे हैं मानने ॥76॥ 


आशा 


बीती नहीं यद्यपि अभी तक है निराशा की निशा- 
है किन्तु आशा भी कि होगी दीप्त फिर प्राची दिशा। 
महिमा तुम्हारी ही जगत में धन्य आशे! धन्य है, 
देखा नहीं कोई कहीं अवलम्ब तुम सा अन्ध है ॥7॥ 


आशे, तुम्हारे ही भरोसे जी रहे हैं हम सभी, 
सब कुछ गया पर हाय रे! तुमको न छोड़ेंगे कभी। 
आशे, तुम्हारे ही सहारे टिक रही है यह मही, 
धोखा न दीजो अन्त में, विनती हमारी है यही ॥28॥ 


यद्यपि सफलता की अभी तक सरसता चक्खी नहीं, 
हम किन्तु जान रहे कि वह श्रम के बिना रक्खी नहीं। 
\ यद्यपि भयंकर भाव से छाई हुई है दीनता- 
कुछ कुछ समझने हम लगे हैं किन्तु अपनी हीनता ॥।79॥ 


यद्यपि अभी तक स्वार्थ का साम्राज्य हम पर है बना- 
पर दीखते हैं साहसी भी और कुछ उन्नत मना। 
बनकर स्वयं सेवक सभी के जो उचित हित कर रहे, 
होकर निछावर देश पर जो जाति पर हैं मर रहे ॥20॥ 


फैला निरुधम सब कहीं, हैं किन्तु ऐसे भी अभी- 
जिनका उपार्जन भोगते हैं देशवासी जन सभी। 
यद्यपि अधिक जन भाग्य को ही कोसते हैं क्लेश में- 
उच्चाभिलाषा वीर भी हैं किन्तु कुछ कुछ देश में ॥।2॥ 
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है हीन शिक्षा की दशा, पर दृष्टि भी उस पर गयी; 
फैला रहा है धूम उहिन्दू-विश्व-विद्यालयय नयी। 
श्री मालवीय-समान नेता, भूप मिथलेशवर यथा, 
देशार्थ भिक्षुक बन रहे हैं धन्य हैं वे सर्वथा ॥22॥ 


आदर्श 


यद्यपि कृपण कि अपव्ययी ही हैं धनी मानी यहाँ, 
सत्कार्य में सर्वस्व के भी किन्तु हैं दानी' यहाँ। 
देशी नरेशों की दशा यद्यपि अभी बदली नहीं, 
पर सर सयाजीराव सम आदर्श नृप भी हैं यहीं ॥223॥ 


यद्यपि समय के फेर ने वे दिव्य गुण छोड़े नहीं, 
हैं किन्तु अब भी देश में आदर्श कुछ थोड़े नहीं। 
यदि जन्म लेते थे महात्मा भीष्म-तुल्य कभी यहाँ, 
तो जन्मते हैं कुछ दृढ़ब्रत लोकमान्य अभी यहाँ ॥24॥ 


श्री राममोहनराय, स्वामी दयानन्द सरस्वती, 
उत्पन्न करती है अभी यह मेदिनी ऐसे व्रती! 
साफल्य पूर्वक हैं जिन्होंने स्वमत-संस्थाएँ रची, 
है धूम सारे देश में जिनके विचारों से मची ॥25॥ 


श्रीरामकृष्णोपम महात्मा, रामतीर्थोपम यती, 
ऐसे जनों से आज भी यह भूमि बनती वसुमती। 
द्विजवर््य ईश्वरचन्द्रःसम होते दयासागर यहीं, 
देवेन्द्रनाथ-समान ऋषि अन्यत्र मिल सकते नहीं ॥26॥ 


राजेन्द्रलाल समान विद्वल होते हैं यहाँ, 
जगदीश और प्रफुल्ल-सम विज्ञानवेत्ता हैं कहाँ? 


]. जैसे सर तारकनाथ पालित। 
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प्राचीन विषयक ज्ञान में भाण्डारकर से ज्ञात हैं 
गणितज्ञ बापूदेव, वार्हस्पत्य सम विख्यात हैं ॥27॥॥ 


नीतिज्ञ दिनकर और माधवराव-सम सम्मान्य हैं 
कानून के विद्वान्‌ डॉक्टर घोष-तुल्य वदान्य हैं। 
श्री गोखले, गाँधी-सदृश नेता महा मतिमान हैं 
वक्ता विजय-घोषक हमारे श्री सुरेन्द्र समान हैं ॥28॥ 


निज शक्ति भारत-भूमि ने अव भी सभी खोई नहीं, 
सत्कवि रवीन्द्र-समान अब भी विश्व में कोई नहीं। 
अवनीन्द्र, रविवर्मा-सदृश हैं चित्रकार होते यहीं, 
प्रख्यात हैं श्री म्हातरे-सम मूर्तिकार सभी कहीं ॥29॥ 


गायक! पलुकर, सत्यवाला-तुल्य होते हैं अभी, 
वादन-कला पर मूढ़ पशु भी भूलते सुध-बुध सभी। 
खर शस्त्र-धारों पर यहाँ होता अभी तक नृत्य है, 
करता विमुग्ध विदेशियों को ललित कौशल कृत्य है ॥30॥ 


दिन दिन नये आदर्श बहु विध हीनता को हर रहे, 
हैं माइसोर-समान देशी राज्य उन्नति कर रहे। 
सब प्रान्त मिलकर प्रेमपूर्वक योग देते हैं जहाँ, 
हैं बन रहीं देशोपकारक सभ्य-संस्थाएँ यहाँ ॥3॥ 


प्राचीन और नवीन अपनी सब दशा आलोच्य है, 
अब भी हमारी अस्ति है यद्यपि अवस्था शोच्य है। 
कर्तव्य करना चाहिए होगी न प्रभु. क्या की दया, 
सुख-दुःख कुछ हो, एक-सा ही सब समय किसका गया? ॥32॥ 


विश्वास 


सौ सौ निराशाएँ रहे, विश्वास यह दृढ़ मूल है- 
इस आत्म लीला-भूमि को वह प्रभु न सकता भूल है। 
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अनुकूल अवसर पर दयामय फिर दया दिखलायँगे, 
वे दिन यहाँ फिर आयँगे, फिर आयँगे, फिर आयँगे ॥33॥ 


विश्राम 


री! लेखनी! बस बहुत है, अब और बढ़ना व्यर्थ है, 
है यह अनन्त कथा तथा तू सर्वया असमर्थ है। 
करती हुई शुभकामना निज वेग सविनय थाम ले, 
कहती हुई 'जय जानकी जीवन” तनिक विश्राम ले ॥84॥ 


शुभकामना 


सबकी नसों में पूर्वजों का पुण्य रक्त-प्रवाह हो, 
गुण, शील, साहस, बल तथा सबमें भरा उत्साह हो। 
सबके हृद में सर्वदा समवेदना की दाह हो, 
"हमको तुम्हारी चाह हो, तुमको हमारी चाह हो ॥35॥ 


विद्या, कला, कौशल में सबका अटल अनुराग हो, 
उद्योग का उन्माद हो, आलस्य-अघ का त्याग हो। 
सुख और दुख में एक-सा सब भाइयों का भाग हो, 
अन्तःकरण में गूँजता राष्ट्रीयता का राग हो ॥36॥ 
कठिनाइयों के मध्य अध्यवसाय का उन्मेष हो, 
जीवन सरल हो, तन सबल हो, मन विमल सविशेष हो, 
छूटे कदापि न सत्य-पथ निज देश हों कि विदेश हो, 
अखिलेश का आदेश हो जो बस वही उद्देश हो ॥97॥ 


आत्मावलम्बन ही हमारी मनुजता का मर्म्म हो, 
षड्रिपु-समर के हित सतत चारित्र्यरूपी वर्म्म हो। 
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भीतर अलौकिक भाव हो, बाहर जगत का कर्म्म हो, 
प्रभु-भक्ति, पर-हित और निश्चल नीति ही ध्रुव धर्म्म हो ॥38॥ 


उपलक्ष के पीछे कभी विगलित न जीवन-लक्ष्य हो, 
जब तक रहें ये प्राण तन में पुण्य का ही पक्ष हो। 
कर्तव्य एक न एक पावन नित्य नेत्र-समक्ष हो। 
सम्पत्ति और विपत्ति में विचलित कदापि न वक्ष हो ॥39॥ 


उस वेद के उपदेश का सर्वत्र ही प्रस्ताव हो, 
सौहार्द और मतैक्य हो, अविरुद्ध मन का भाव हो, 
सब इष्ट फल पावें - परस्पर प्रेम रखकर सर्वथा, 


Et 


निज यज्ञ-भाग समानता से देव लेते हैं यथा ॥40॥ 


तथास्तु 


विनय 
(सोहिनी) 


इस देश को हे दीनबन्धो! आप फिर अपनाइए, 
भगवान! भारतवर्ष को फिर पुण्य-भूमि बनाइए। 
जड-तुल्य जीवन आज इसका विध्न-बाधा पूर्ण है, 
हेरम्ब! अब अवलम्ब देखकर विघ्नहर कहलाइए ॥ 


हम मूक किंवा मूढ़ हों, रहते हुए तुझ शक्ति के, 
माँ ब्राह्मि! कह दे ब्रह्म से सुख-शान्ति फिर सरसाइए। 
सर्वत्र बाहर और भीतर रिक्त भारत हो चुका, 
फिर भाग्य इसका हे विधाता! पूर्व-सा पलटाइए ॥ 


तू अन्नपूर्णा माँ! रमा है, और हम भूखों मरें! 
कह दे जनार्दन से जगाकर दैन्य दुःख मिटाइए। 
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यह सृष्टि-गौरव-गज ग्रसित है ग्रह दशा के ग्राह से, 
हे भक्तवत्सल! शुभ सुदर्शन चक्र आप चलाइए ॥ 


माँ शंकरी! सन्तान तेरी हाय! यों निरुपाय हो, 
श्रीकण्ठ से कह दे कि हे हर, अब न और सताइए। 
शून्य श्मशान-समान भारत हाय! कब से हो चुका, 
आकर कराल, विपत्ति-विष से व्योमकेश, बचाइए ॥ 


सम्पूर्ण गुण-गौरव-रहित हम पतित अवनत हो चुके, 
अब छोड़ निर्गुणता विभो, सत्वर सगुण बन जाइए। 
सीतापते! सीतापते!! यह पाप-भार निहारिए, 
अवतीर्ण होकर धर्म का- निज राज्य फिर फैलाइए ॥ 


गोपाल! अब्र वह चैन की बंश : बजेगी कब यहाँ? 
आलस्य से अभिभूत हमको कर्म्म योग सिखाइए। 
जिस वसुमती पर आपने वहु . ललितं .-लीलाएँ रचीं, 
करुणानिधे! इस काल उसको: आप, यों न भुलाइए ॥ 


पशुः्तुल्य परवशता मिटे, प्रकटे यथार्थ मनुष्यता, 
इस कूपमण्डूकत्व से परमेश, पिण्ड छुड़ाइए। 
जीवन गहन वन-सा हुआ है भटकते हैं हम जहाँ, 
प्रभुवर! सदय होकर हमें सन्मार्ग पर पहुँचाइए ॥ 


वह पूर्व की सम्पन्नता, यह वर्तमान विपन्नता, 
अब तो प्रसन्न भविष्य की आशा यहाँ उपजाइए। 
वर मन्त्र जिसका मुक्ति था, परतन्त्र, पीड़ित है वही, 
फिर वह परम पुरुषार्थ इसमें शीघ्र ही प्रकटाइए ॥ 


यह पापःपूर्ण परावलम्बन चूर्ण होकर दूर हो, 
फिर स्वावलम्बन का हमें प्रिय पुण्य पाठ पढ़ाइए। 
“व्याकुल न हो, कुछ भय नहीं, तुम सब अमृत-सन्तान हो” 
यह वेद की वाणी हमें फिर एक बार सुनाइए ॥ 
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यह आर्य्यभूमि सचेत हो फिर कार्य्यभूमि बने अहा! 
वह प्रीति-नीति बढ़े परस्पर, भीति-भाव भगाइए। 
किसके शरण होकर रहें? अब तुम बिना गति कौन है? 
हे देव! वह अपनी दया फिर एक बार दिखाइए ॥ 
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